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संबेतना के एक हजार आजीवन सदस्य 
बनाने की योजना 


संचेतना के अंक ५३ में हमने एक अपील प्रकाशित की थी और अपने सभी 
सहृदय मित्नों,सहयो गियों/पाठकों से आग्रह किया था कि वे संचेतना के १००० 
आजीवन सदस्य बनाने की हमारी योजना में सहयोग करें । इस नितांत साहित्यिक 
अभियान को केवल यही बात बचा सकती है । हमारी अपील की अच्छी प्रति- | 
क्रिया हुई है । इस वीच लगभग ५० व्यक्तियों ने एक सौ रुपया भेजकर संचेतना 
की आजीवन सदस्यता स्वीकार क्र ली है। अव थोड़ी ही कसर वाकी है अर्थात 
केवल ६५० सदस्य और बनाने हैं | 


आप हमारे'इस अभियान में हमारी सहायता करें-- 
९ आजीवन सदस्यों को हम संचेतना के पूर्व प्रकाशित उपलब्ध अंक नि:शुल्क 
भेंट कर सकेंगे | 


° msa हिन्दी mè स्टोरी (सजिल्द मूल्य ४५-०० go), बिचार कविता 
की भूमिका (सजिल्द मूल्य २०-०० to), समकालीन हिन्दी उपन्यास (सजिल्द 
मूल्य ४०-०० Fo) में से कोई एक पुस्तक, जिसे आप चाहें, उपहार स्वरूप आपको 
भेंट कर सकेंगे । 


° य॒दि आपकी सदस्यता ग्रहण करने के पांच वर्ष से पूर्व किसी कारण हमें 
संचेतता का प्रकाशन स्थगित या वंद करना पड़ा तो हम आपके पुरे सो रुपये 
आपको वापस कर देंगे | 


इस घोर व्यावसायिक युग में एकं साहित्यिक प्रयास को जीवित रखने सें 
अपना सहयोग दीजिए । . 


संपादक 
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संपादक 
aga fag 
प्रबंध संपादक 
 जय्यव्हीप्त fee 





(विशेषांक सहित) 
तीन वर्ष : चालीस रुपये, 
आजीवन (संस्थाओं के लिए) 
ढाई सौ रुपये 
आजीवन (व्यक्तिगत): सौ | 
विद्यार्थियों | अध्येताओं के लिए, 
वाषिक : दस रुपये, 
तीन वर्ष : पच्चीस रुपये 
विदेशों के लिए 
(समुद्री डाक से) : 
वाषिक : पचास रुपये 
(हवाई डाक से) 
वाषिक : सौ रुपये 
आजीवन : पांच सौ रुपये 





. एच-१०८, शिवाजी पाक, 
नयी दिल्लौ- ११००२६ 
फोन: ५७११७७ Sete a : ५६१२८७ | 





पूर्णाक-५५, 


इस अंक में 

अपनी ओर से : हिन्दी का विशाल पाठक वर्ग और 
साहित्यिक पत्निकाओं की व्यापक मृत्यु | ७ 

जोगेन्द्र fag वर्मा : धूमिल का काव्य । २५ 

aio रामविनोद सिह : विद्रोह संवर्ष और तंत्र को परखने- 
पकड़ने की एक कोशिश | ३५ 

sto पुष्पपालसिह : मानवीय चरित्र तथा स्थितियों को 
जटिलताओं से घिरी कहानियां | ४१ 

रामदेव शुक्ल : मौत की छाया में जिन्दगी से मुलाकात [ee 

कमलेश सचदेव : पंजाबी कहानी का तेवर | ५३ 

सुरेन्द्र कुमार तिवारी : विसंगत स्थितियों का यथार्थ 
चित्रण | ५७ 

ज्ञान विद्यावाचस्पति : समसामयिक यथार्थ की विसंगतियों 
का मंचन | ६२ 

अजित कुमार : विरुद्ध में सामंजस्य की सार्थक कोशिश | ६३ 


उपन्यास अश 

कुसुम अंसल : अपनी अपनी यात्राएं | ६७ 
कहानी l 
सरोज वशिष्ठ : तराशा हुआ झूठ | 9१ 
चित्॒कारों को कविताएं 
चयन : हरिप्रकाश त्यागी | 
अवधेश कुमार । अपर्णा कौर | 
शात्तिवीर कौल | हरिप्रकाश त्यागी 
प्रताप सिंह 


प्रतिक्रियाएं | 
डा० हरदयाल | स्वप्निल शर्मा | कुमारेन्द पारस नाथ faa | 
डा० विजयेन्द्र स्तातक / Sto ललित शुक्ल | मालती शर्मा | 
masma दीक्षित 'बटुक' | मुरलीधरन | अग्निक्षेषर | 
डा० कृष्णबिहारी मिश्र | कृष्ण कमलेश / डा० अब्दुल 
बिस्मिल्लाह | इंदुप्रकाश पाण्डेय dee 













अनिल रेवरी | उमेश वर्मा | 
| गीता वढेरा | 











= 
टं 


अभिव्यंज के अभिनव प्रकाशन 





Y क्रा सच 
धुए का AT 
संवेदनशील कवयित्री कुसुम अंसल की ऐसी कविताएँ जो 
व्यक्ति मन की अतल गहराइयों का स्पर्शं करती हैं । 
मुल्य: २५.०० Fo 





धाशशायी | 
वहुचचित कहानी लेखिका सिस्मी हषिता की नयी कहानियों 
का अनठा संग्रह । मूल्य : १६.०० Fo | 





FAT 


हरदशंन सहगल की ऐसी मामिक कहानियाँ जो मध्यवर्गीय 
जीवन के कटु यथार्थ को उभारती हैं । मुल्य : १६.०० Fo 








कच्चे पके RIZA 
परिवेश की विसंगत स्थितियों से जूझता हुआ कसलेश बख्शी 
का ऐसा उपन्यास जो हमारे मन की गहराइयों को छू जाता 
हैं। मुल्य : १६.०० Fo 





एक SÜR हाजा 
आज की राजनीतिक स्थितियों पर गहरा व्यंग्य करने वाला 


सुरेन्द्रकुमार तिवारी का सफल रंगमंचीय नाटक | 
मूल्य : १५.०० Fo 








एकमात्र वितरक 


हिन्दी बुक सेन्टर 
४|५ बी आसफ अली रोड, नयी दिल्ली-११०००२ 


पुस्तके : सबके लिए 


संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, भारतीय जन-जीवन एवं बाल-साहित्य आदि अनेक 
विषयों पर अंग्रेजी तथा सभी भारतीय भाषाओं की उत्कृष्ट पुस्तके | 


नेशनल बुक ट्रस्ट अपनी विभिन्न पुस्तकमालाओं (भारत--देण और लोग, 
राष्ट्रीय जीवन-चरित माला, लोकोपयोगी विज्ञान माला, भारतीय लोक-संस्क्ृति 
एवं साहित्य पुस्तकमाला, तरुण भारती पुस्तकमाला, नेहरू बाल पुस्तकालय, 
आदान-प्रदान पुस्तकमाला) के अंतर्गत हर उम्र, रुचि एवं आय वाले लोगों के 
लिए पुस्तकें प्रकाशित करता है । आदान-प्रदान पुस्तकमाला का उद्देश्य हे प्रत्येक 
भारतीय भाषा की सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पुस्तकों के अन्य भाषाओं में अनुवाद 
उपलब्ध करना । 


आदान-प्रदान पुस्तकमाला में प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण कृतियों के हिंदी 
अनुवाद 


मुक्ति (कन्नड) : शांतिनाथ देसाई, रु० ११.५०; यात्रा का अंत (तमिल) : नील 
पद्मनाभन, Ro ७.००; जागरी (बंगाली) : सीतानाथ भादुड़ी, Go 5.००; सीढ़ी 
के डंडे (मलयालम) : टी० एस० fied, रु २६.००; आदर्श हिंदू होटल 
(बंगाली) : विभूति भूषण वंद्योपाध्याय, रु &.००; ग्रामाथण : (कन्नड़) 
आर.० बी० कुलकर्णी, Fo १५.००; दाना-पानी (ओड़िया) : एस० एन० महंति, 
go १४-७५; गुजराती कहानियां: (सं०) यशवंत शुक्ल, अनिरुद्ध, ‘FTAs’, 
Bo ८.००; सुदामा के चावल (मराठी) : श्रीपद कृष्ण कोल्हटकर, Fo १२.०० | 

हमारे प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट पुस्तक केंद्र, ए-४, ग्रीन पार्क, नयी 
दिल्ली-११००१६; सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी, अशोक नगर, हैदराबाद-५०००२०; 
६७/२ महात्मा गांधी मार्ग, कलकत्ता-७०००० ६; राजकीय उच्चतर माध्यमिक 


विद्यालय, टाउन हाल, अमृतसर के अतिरिक्त सभी प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं के 
यहां उपलब्ध हैं । र 


नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया 
ए-५, ग्रीन पाकं, नयी दिल्ली-११०० १६ 





तृष्णांकित (कविता-संग्रह) कुसुम कुमार २०.०० 
गहन अतुभूतियों को शब्दों दवारा सार्थकता प्रदान करने वाला अनुपम कविता 
संग्रह | विचार गांभीर्य और तत्त्व चितन की सार्थक कविताएं सरल, सहज तो हैँ 
ही साथ ही अनेक अर्थ, कई रूप, कई रंगों की विविधता भी हैं इनमें । 
भित्तिचित्त की मयूरी (उपन्यास) हिमांशु श्रीवास्तव ३०.०० 
मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं का सूक्ष्म वर्णन करने वाला उपन्यास | 
उपन्यास की नायिका सरस्वती सद्विचारों और सुसंस्कारों में पली लड़की है। 
बह अपने से दूनी आयु के पति को श्रद्धा से स्वीकारती है, किन्छु योन-अतृप्ति 
उसे गलत मार्ग पर डाल देती है । उथन्यास में नायिका का चरित्र प्रतीक वनकर 
उभरा है। 
महानगर (उपन्यास) तरेन्द्रनाथ मिश्र १४.०० 
एक ही परिवार के दो पीढ़ियों के पति-पत्नी महानगर कलकत्ता में रहते हैं । 
उनका रहन-सहन, बोलचाल, रंग-ढंग, भाव-भाषा सव भिन्न हैं। सहसा कुछ 
अनजाने चरित उनके जीवन-नाटक को नया मोड़ दे देते हैं । 
प्रख्यात फिल्म-निदेशक श्री सत्यजीत राय द्वारा इसी उपन्यास पर बंगला 
में फिल्म बन चुकी है। 


घास और घोड़ा (नाटक) गिरिराज किशोर १६.०० 
आज के समाज, कानून और न्यायालय पर चोट करने वाला सशक्त व्यंग्य 
नाटक | इस नाटक में लेखक-निर्देशक, पिता-पुत्र, स्त्री-पुरुष, भाई-बहन की जिन्द- 
गियों की विसंगतियां दिखाई गई हैं। यह वैज्ञानिक नाटक केवल पठनीय ही नहीं 
बल्कि अभिनेय भी है । कई शहरों में सफलतापूर्वक इसका मंचन हो चुका है । 


नंगे पैरों का सफर (आत्मकथा) दलीपकौर टिवाणा २०.०० 
साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत दलीपकोर टिवाणा की यह आत्मकथा 
प्रचलित ढंग की आत्मकथा न होकरएक औपन्यासिक कृति हैं। इसी कारण 
इसमें किसी भी श्रेष्ठ उपन्यास जैसी रोचकता और उत्सुकता बनी रहती है। 
आत्मकथा साहित्य में यह पुस्तक एक अमूल्य निधि है । 
विस्तृत सूचीपत्न के लिए लिखें 


& ते सरस्वती विहार 


~ 


जी० टी० रोड, शाहदरा, दिल्ली-११००३२ 


चुने हुए श्रेष्ठ प्रकाशन 


सनोरंजक संस्मरण 
साहित्यिक चुटकले 
श्रेष्ठ हास्य-व्यंग्य कहानियां 
श्रेष्ठ हास्य- पंग्य कविताएं 
श्रेष्ठ हास्य-व्यंग्य एकांकी 
श्रेष्ठ हास्य-व्यंग्य निबन्ध 
सुगन्धित संस्सरण 

बड़ी बेगम 

वह कहे तो 

तख्ते ताऊस 

सोने का थाल 

प्रशासनिक हिन्दी निपुणता 
पाण्डुलिपि सम्पादन कला 
अजन्मा वह 

जनमेजय बचो 

एकवचन बहुवचन 
सलवटों सें संवाद 

गंध के गलियारे 

फूल तोड़ना मना है 

सड़क पार करते हुए 

ag और में 

पक्षी प्रसंग 

बद्शीशनासा 

उद्‌ की आखिरी किताब 
बोझ 

बहुरूपिये 

गित्तलें 


DIAG BESTS 


श्रीनारायण चतुर्वेदी. 
श्रीनारायण चतुर्वेदी 
काका हाथरसी 
काका हाथरसी 
काका हाथरसी 
काका हाथरसी 
आचार्य चतुरसेन 
आचार्य चतुरसेन 
आचार्य चतुरसेन 
आचार्य चतुरसेन 
आचार्य चतुरसेन 
हरिवाबू कंसल 
डा० रामगोपाल शर्मा दिनेश 
शिवसागर मिश्र 
शिवसागर मिश्र 
मणि मधुकर 
मणि मधुकर 
मणि मधुकर 
शानी 
शानी 
कृष्ण बलदेव वैद 
राजेश्वरप्रसाद नारायण सिंह 
रामनारायण उपाध्याय 
इब्ने इन्शा 
वाला दुवे 
वाला दुवे 
रोशनलाल सुरीरवाला 


२०४, चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ 
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१५.०० 
२०.०० 
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सेन्चुरो की नई देत 
को जी कॉ ट 
कॉटन शटिग 


सुन्दर सुहावने चेक्स सें उपलब्ध है। 
पहनने में ऊनी कपड़े सा आनन्द मिलता हे | 
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वर्ष की श्रेष्ठ हिन्दी कहानियां 
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. श्री मन्मथ नाथ गुप्त, नयी दिल्ली 
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श्री सुरेन्द्र मल्होत्रा, नयी दिल्ली 
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हिंदी विभाग कश्मीर वि० वि०, श्रीनगर 
सुश्री कमलेश सचदेव, नयी दिल्ली 
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श्री दयाराम तिवारी (कानपुर) 

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (दिल्ली) 
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अपनी ओए पसे : 


हिन्दी का विशाल पाठक वर्ग और साहित्यिक पत्रिकाओं की व्यापक 
Uw 

इधर प्रकाशित सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में साक्षरता बढ़ रही हैं 
और उसी के साथ पत्न-पत्चिकाओं की गिनती और उनकी वितरण संख्या भी 
लगातार बढ़ती जा रही है। इस स्थिति का सबसे रोचक तथ्य यह है कि गत 
कुछ वर्षो में हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं की बिक्री में वड़ी तेजी से प्रगति हुई है और वह 
अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वर्द्रिती अंग्रेजी को लगातार पछाड़ती जा रही है। 
सामान्यतः इस स्थिति को सुखद माना जाना चाहिए । 

यह स्थिति सरकारी आंकड़ों द्वारा ही व्यक्त नहीं होती वस्तुस्थिति उससे 
आगे की सूचना देती हैं। साया ग्रुप की पत्रिकाओं से सम्वद्ध एक व्यक्ति ने मुझे 
अद्यतन सूचना यह दी है कि मनोहर कहानियां की वितरण संख्या पांच लाख 
पहुंच गयी है । इसी ग्रुप से प्रकाशित “मनोरमा? लगभग ढाई लाख और “ATA 
लगभग पौने दो लाख विक रही है । दिल्‍ली प्रेस से प्रकाशित होने वाली पत्तिकाएं 
दिन-दूनी, रात चौगुनी प्रगति कर रही हैं । इस संस्थान के सम्बन्धित एक अधि- 
कारी की सूचनानुसार पाक्षिक सरिता ढाई-तीन लाख बिक रही है और यहीं से 
प्रकाशित एकदम नयी पत्रिका गृहशोभा देखते ही देखते ढाई लाख का आंकड़ा 
छूने लग गयी हे | टाइम्स आफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स और आनन्द बाजार 
पल्लिका ग्रूप की पत्रिकाएं तो वितरण-स्पर्धा में हैं ही पत्रिकाओं का बाजार ऐसा 
चमका हुआ है कि पचास हजार तक बिकने वाली पत्रिका को तो मालिक लोग 
घाटे का सौदा मानने लग गये हैं और ऐसी पत्रिका की प्रकाशत्त उपयोगिता पर 
ही प्रश्न चिह्न लगाने लग गये हैं । 

हिन्दी पत्न-पत्रिकाओं के बढ़ते हुए प्रसार और इत पत्निकाओं के विशाल 
पाठक वर्ग को देखकर हिन्दी-प्रेमियों को आनन्दित तो होना ही चाहिए | 

इस तथ्य का एक दूसरा पहलू भी है । यह पहलू भी कम रोचक नहीं है, इस- 
लिए इसे भी देखना चाहिए । 

हिन्दी की सबसे पुरानी पदविका (संस्थापित सन्‌ १६००) “सरस्वती के 
सितम्बर १४८० के अंक में संपादक ने लिखा हेर हिन्दी की gia पत्रिका 
(सरस्वती) को अर्थाभाव के कारण अपना प्रकाशन स्थगित करने पर विवश 
होना पड़ेगा । जिस पतिका द्वारा स्व० श्यामसुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, 
पदुम लाल पुन्तालाल बख्शी, देवीदत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिह एवं To श्रीनारायण 
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चतुर्वेदी ने वत्तंमान हिन्दी का निर्माण किया, जिस पत्रिका ने हिन्दी के प्राय: 
सभी लेखक, कवि, कथाकार एवं संपादक को विश्वविख्यात होने का अवसर 
दिया, उसे हिन्दी प्रेमियों के सहयोग के अभाव में अकाल-मृत्यु का वरण करना 
पड़े, इससे अधिक खेद एवं लज्जा की बात और क्या हो सकती है ।” 

'नया प्रतीक” के “विदा अंक' (नवम्वर-दिसम्त्रर १६७८) में प्रकाशित 
संपादकीय विज्ञप्ति की कुछ Taai इस प्रकार हैं---'प्रतीक अथवा “नया प्रतीक' 
का प्रकाशन कभी आथिक दृष्टि से लाभकर हो सकेगा, इसकी न कल्पना की गयी 
थी, न प्रयत्न । किन्तु यह विश्वास तो था कि पाठकों का इतना समर्थन उसे मिल 
जाएगा कि क्रमश: कम होता हुआ शेष घाटा विज्ञापनदाताओं या स्वयं संयोजकों 
द्वारा पूरा किया जा सके | लेकिन घाटा निरंतर वढ़ता गया है और इस विश्वास 
का आधार क्रमशः दुर्वेलतर होता गया है कि उतना बड़ा घाटा उठाकर पत्र को 
चलाते रहने में हिन्दी साहित्य की कोई महत्वपूर्ण सेबा हो रही हे ।” 

पश्यंती के संपादक | संचालक ने अपने जनवरी मार्च १६७८ के अंक में 
पाठकों से (१५ अंक निकालने के पश्चात) विदा ! बंधु विदा ! | कहते हुए ‘aga 
समर्थं और समझदार' हाथों में उसे सौंपा था । परंतु परिणति क्या हुई? विदा 
स्थायी विदा बन गयी | 

पिछले कुछ ही वर्षो में माध्यम, ज्ञानोदय, तटस्थ, नयी कहानी, कल्पना, 
कहानी आदि कितनी ही पत्रिकाएँ बंद हो गयीं--पाठकों के समर्थन के अभाव में, 
आशिक संकट की मार को एक सीमा के वाद न झेल सकने के कारण | एक 
ओर हिन्दी की पत्रिकाएँ पाठकों के अभाव में आथिक संकट की मार न सह 
सकने के कारण बंद हो रही हैं दूसरी ओर पाठकों के “विशाल समर्थन? के कारण 
हिन्दी पत्रिकाओं को वितरण संख्या पांच-पांच लाख की सीमा छूने लगी है और 
देखते ही देखते इन पत्रिकाओं को प्रकाशित करने वाले छोटे और मध्यम संस्थान 
बड़े संस्थानों में परिवर्तित हो रहे हैं और इन संस्थान संचालकों का व्यावसायिक 
'टर्नुओवर' करोड़ों में पहुंच गया है। , 

क्या यह स्थिति बहुत कुछ सोचने को बाध्य नहीं करती ? 

हिन्दी की भाषिक साहित्यिक गतिविधि बहुत तेज़ है। स्कूलों, कालेजों 
और विश्वविद् लयों के हिन्दी विभागों से लेकर सरकारी / गैर सरकारी संस्थानों 
तथा राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मंचों की लंबी-चौड़ी परिधि में हिंदी की संक्रिया 
व्याप्त है । इतने विशाल और व्यापक हिंदी संसार में क्‍या ऐसी दो-चार पत्रि- 

काओं को भी जीवित रहने की सुविधा नहीं है जो व्यावसायिक दबावों से ऊपर 
. उठकर साहित्यिक चेतना का अपना उपजीव्य बना सकें और साहित्यिक प्रश्नों 
का जीवंत मंच बन सके ? इतने बड़े-बड़े विश्वविद्यालय, हिंदी के विकास और 
संवर्धत के नाम पर खर्चे होने वाले करोड़ों रुपया, सरकारी / अद्धे सरकारी 
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विभागों में बने हुए हिंदी विभाग, आधे से अधिक देश में फैले हुए अनेक राज्यों 
राजभाषा, अनेक संपन्न हिंदी संस्थाएं, अनेक राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं, अनेक 
प्रतिष्ठान और असंख्य पाठक--सभी मिलकर क्या इतने अक्षम हैं कि हिंदी Ta- 
कारिता में बहती हुई तेज व्यावसायिक आंधी से साहित्यिक मूल्यों के प्रति सम- 
पित अपनी दो-चार पत्रिकाओं की भी रक्षा नहीं कर सकते ? 

वर्तमान स्थिति को देखते हुए tar लगता है कि हिंदी में साहित्यिक पत्रि- 
काओं का कोई भविष्य नहीं है । हिंदी पत्रकारिता बड़े व्यावसायिक संस्थानों की 
दासी वनकर ही जीवित रहेगी जिसे वार-वार 'सरकुलेशन' के बाज़ार में लाया 
जाएगा और वेश्या की तरह सजा-संवारकर उसकी बोली लगायी जाएगी। या 
फिर कुछ पत्रिकाएं सरकारी पैसे से सरकारी देख रेख में निकलती रहेंगी जो 
सत्तारूढ़ दल की उपलब्धियों की चर्चा के साथ कुछ कहानियां और कविताएं 
छापकर 'साहित्य सेवा' संतोष अजित करती रहेंगी | किसी बड़े सरकारी पद 
पर यदि कोई लेखकनुमा व्यक्ति आ जाएगा तो अपने पद और शबित का दुरुप- 
योग करता हुआ जनता की गाढ़ी कमायी के पैसे से अपने साहित्यिक 'पूर्वग्रह' 
का ढोल बजाएगा । शेष विद्वान, साहित्यकर्मी, साहित्य प्रेमी और साहित्य भोगी 
व्यक्ति साहित्यिक पत्रिकाओं को निकालने वाले व्यक्तियों को शाबासी देते हुए 
अपनी मौखिक सहानुभूति जताते रहेंगे । 

साहित्यिक पत्रिकाओं की व्यापक मृत्यु या मरणासन्त स्थिति निर्मम विवे- 
चन की मांग करती है। ऐसी पत्निकाओं के संचालक | संपादक अच्छी तरह 
जानते हैं कि उनकी पत्रिका किसी वितरण-स्पर्धा का श्रम नहीं पालती | उसकी 
समस्या आथिक लाभ नहीं है, मात्र आथिक मार से अपने आप को जीवित रखना 
है । कया साहित्यिक पत्रिकाओं के अस्तित्व-रक्षा की बची-खुची लड़ाई के प्रति 


संपूर्ण हिदी संसार यही रवैया अपनाये रहेगा ? 





प्रतिक्रियाएं 


कविता की वापसी उफ मध्यप्रदेशोल्मुश्वता 


जव दूरदर्शन जैसे प्रसार-माध्यमों का आविष्कार हो गया तब लिखित-मुद्रित 
शब्द की मृत्यु की घोषणा कर दी गयी। इसमें भी साहित्यिक शब्द की मृत्यु की 
घोषणा अधिक जोर-शोर से की गयी । साहित्यिक शब्द में भी लोगों ने बड़ी 
दृढ़ता के साथ कविता की मृत्यु की घोषणा की | कहा गया कि अब कविता के 

दिन लद गये । मुट्ठी भर कवियों को छोड़कर अब कविता कोई नहीं पढ़ता है 
और कवि भी एक-दूसरे की कविता कहां पढ़ते हैं। अब अपनी कविता का पाठक 
स्वयं कवि ही रह गया है। इसलिए अब कविता बिकती नहीं है । और जव 
कविता विकती नहीं है तव उसे छापेगा कौन ? हिन्दी में पिछले कई वर्षों में 
कविता-पुस्तकों की प्रकाशन स्थिति को देखते हुए यह बात सच-सी प्रतीत होने 
लगी थी । कविता पुस्तके छपती अवश्य थीं लेकिन संख्या में बहुत कम, और वे 
भी कवि के अपने पैसे से । लेकिन १६५० में इस स्थिति में एकाएक क्रांतिकारी 
परिवर्तन हो गया । इस एकाएक होने व ले क्रांतिकारी परिवतेन को 'साप्ताहिक 
हिंदुस्तान में प्रकाशित अपनी एक टिप्पणी में नेमिचंद्र जेन ने 'कविता की वापसी? 
की संज्ञा दी । मध्यप्रदेश कला परिषद्‌ ने 'कविता पर एकाग्र' करके Gay’ ह का 
हिम्मतशाह के रेखांकनों के साथ २१६ पृष्ठ का रंगबिरंगा विशेषांक प्रकाशित 
किया । कविता की वापसी को लेकर 'पूर्वग्रह' के संपादक अशोक वाजपेयी ने बड़े 
भोलेपन से भरे चतुर शब्दों में अपने संपादकीय में लिखा : 

“कविता को लेकर हमारा पूर्वग्रह हिन्दी संसार में अव जाना-पहचाना है । 
‘que की यह दृढ़ मान्यता रही है कि हमारे समय में महत्त्वपुर्व और वयस्क 
कवि-कर्म हो रहा है जिसके माध्यम से न केवल हम अपने अनुभव और भाषा की 
संपदा समृद्ध कर सकते हैं, बल्कि अपने समय के मनुष्य, उसके संकट, उसके सुख- 
दुख, उसकी समूची स्थिति को समझ सकने की ओर सार्थक रूप से बढ़ सकते 
हैं। इसी कारण हम महत्त्वपूर्ण कविता प्रकाशित करने के साथ-साथ कविता की 
अनेक कोणों से पड़ताल को प्राथमिकता देते आ रहे हैं । 

“हमारे सौभाग्य से १६८० हिन्दी के इतिहास में ऐसा अनूठा वर्ष होने जा 
रहा है कि जिसमें आज हिन्दी में सक्रिय प्रायः सभी महत्त्वपुर्ण कवियों के नये या 
एकदम पहले कविता-संग्रह प्रकाशित हो रहे हैं। अभी छ: महीने भी नहीं हुए हैं 
कि पंद्रह से अधिक महत्त्वपुर्ण कविता-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । हमारे जाने 


Pree mutes 


१५ 


हिन्दी के इतिहास में कविता-संग्रहों का ऐसा अतिरेक पहले कभी नहीं हुआ। 
=o (पुष्ठ ३) 

अक्षोक वाजपेयी ने जव यह संपादकीय लिखा था तव तक केवल “पंद्रह से 
अधिक महत्त्वपूर्ण कविता-संग्रह प्रकाशित हो चुके थे । इस टिप्पणी के लिखे जाने 
तक १३८० का वर्ष समाप्त नहीं हुआ है और लगभग सौ कविता-संग्रह प्रकाशित 
हो चुके हैं। कविता-संग्रहों के प्रकाशन का यह अतिरेक हिन्दी साहित्य के इतिहास 
में निश्चय ही असाधारण घटना है । असाधारण घटना यह भी है कि एक ही वर्ष 
में एक-एक संग्रह के दो-दो संस्करण प्रकाशित हो गये हैं । ऐसा भी हुआ हे कि 
संग्रह प्रकाशित हुआ है और जिस प्रकाशन संस्थान से प्रकाशित हुआ है उसी 
प्रकाशन संस्थान के कर्मचारी ने संग्रह खरीदने के लिए जब तक पैसे जुटाये 
हें तव तक पता चला हैं कि संग्रह की सारी प्रतियां विक चुकी हैं। अब उसकी 
कोई प्रति न किसी प्रकाशन के पास सुलभ है और न स्वयं कवि के पास । 
कितनी प्रसन्नता की बात है कि कविता के नाम पर नाक-भों सिकोड़ने 
वाले अनेक प्रकाशक अब कवियों के पीछे भाग रहे हैं। इस वर्ष कवि और 
कविता के प्रकाशक कुकुमुत्तों की तरह उगे हैं और कूड़े के ढ़ेर पर अपनी 
कविता-पुस्तकों की छतरी ताने खड़े हैं । यह हिन्दी के लिए कितने सौभाग्य को 
बात है कि जिन्हें सही हिन्दी लिखनी नहीं आती वे कवि बन गये हैं और उनके 
कविता-संग्रहों की ढाई-ढाई हजार प्रतियां हाथोंहाथ विक जाती हैं और रायल्टी 
के रूप में हजारों रुपया मिल जाता है | यह सौभाग्य सब कवियों और सब प्रका- 
का नहीं है । यह सौभाग्य केवल उन्हीं कवियों और उन्हीं प्रकाशकों का है जिन 
पर मध्यप्रदेशेशवर की कृपा-दृष्टि पड़ी है। जिन कवियों ने मध्यप्रदेश में जन्म 
लिया है या जो कवि अपने पूर्व जन्म के सुकर्मो के कारण मध्यप्रदेशेश्वरों के कृपा- 
भाजन वन गये हैं, कविता की गंगा केवल उन्हीं के लिए बह रही है और वही 
उसमें डुबकी लगा रहे है । इस समय सारी हिन्दी कविता मध्यप्रदेशोन्मुख हो रही 
है । क्या यह कविता की वापसी है ? 

वस्तुतः यह्‌ कविता की वापसी नहीं है। यह वापसी है एक नये प्र कार के 
राज्याश्रय की, राज्याधिकार के बल पर साहित्यिक स्वीकृति पाने की, मठाधीश 
बनने की आकांक्षा की तृप्ति की, क्षुद्र अह के मण्डूकीय आस्फालन की तया आथिक 
भ्रष्टाचार की | कुछ व्यवितयों का हित-साधन इससे अवश्य हुआ है, लेकिन इससे 
साहित्य का, साहित्यकार का, साहित्य के पाठक का अहित ही हुआ है । मध्यप्रदेश 
की सरकार नये से नये कवियों की पुस्तकों की तथा कुछ कथाकारों की पुस्तकों 
की भी, जो हजार-डेढ़ हजार से लेकर ढाई-तीन हजार तक प्रतियां थोक के रूप 
में खरीदती है, वे किन पाठकों के पास पहुंचती हैं, यह प्रश्‍न पूछने! और इसका 
उत्तर पाने का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को है, विशेष रूप से मध्य- 
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प्रदेश के नागरिक को है, क्योंकि साहित्य और संस्कृति को प्रोत्साहन और प्रश्नय 
देने के नाम पर जो लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है, उसमें करदाता के रूप में 
उस नागरिक का भी हिस्सा है जो निरक्षर है। यह पैसा न तो किसी मंत्री का है 
और न ही किसी अफसर का । जनतांत्रिक व्यवस्था में मंत्री और अफसर जनता 
के स्वामी नहीं, बल्कि उसके सेवक हैं । इसलिए उनका यह नैतिक कत्तंव्य है कि 
वे अपने अतकंसम्मत कार्यो का विवरण जनता के सामने प्रस्तुत करें हम जानना 
चाहेंगे कि कविता की वापसी के वर्ष में मध्यप्रदेश सरकार ने किन-किन लेखकों 
की किन-किन पुस्तकों को कितनी-कितनी प्रतिया खरीदी हैं और उनका क्‍या 
किया हैं। मध्यप्रदेश सरकार को या किसी भी उस सरकार को जो पुस्तकों की 
थोक खरीद करती है, खरीद के लिए चुनी जाने वाली पुस्तकों से संबंधित चयन- 
प्रक्रिया का विवरण एवं चयन-कत्ताओं के नामों का राष्ट्रीय पत्रों में प्रकाशन 
करना चाहिए ताकि सामान्य नागरिक भी जान सके कि उसके प्रभु बन जाने 
वाले सेवक क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? 

आज साहित्य केंद्रीय सरकार से लेकर विभिन्न राज्य सरकारों तक का 
मुखापेक्षी बन गया है । पुस्तकें इतनी मंहगी हो गयी हैं या जान-वूझकर' मंहगी 
बना दी गयी हैं कि वे सामान्य पाठक की पहुंच के बाहर हो गयी हैं । इसका एक ही 
समाधान है कि देश के कोने-कोने में सावंजनिक पुस्तकालयों का जाल बिछा दिया 
जाये । सरकार जो पैसा थोक खरीदकर खर्च करती है वह इन पुस्तकालयों को 
दे । प्रत्येक पुस्तकालय के लिए खरीदी जाने वाली पुस्तकों का चयन करने वाली 
स्वतंत्र समितियां होनी चाहिए। इन समितियों में भाषा-विशेष के नये पुराने 
लेखक सदस्य होने चाहिए और उनके नाम पुस्तकालय में प्रदर्शित होने चाहिए। 
इन पुस्तकालयों में सरकारी दखलंदाजी कम से कम होनी चाहिए। यदि मध्य- 
प्रदेश सरकार सचमुच साहित्य-सेवा के प्रति गंभीर है तो उसे पुरे ध्रदेश में 
सार्वजनिक पुस्तकालयों का जाल विछाकर देश के सामने आदर्श प्रस्तुत करना 
चाहिए | 


Sto हरदयाल (हिन्दी-विभाग, श्यामलाल कालेज शाहदरा, दिलली-११००३ २) 


Ho प्र० में साहित्यक ठेकेदारी शुरू है । 


संचेतना के अंक ५३-५४ में आपने पुस्तक खरीदी के Ho To प्रकरण में एक 
सही मुद्दे को तथा उस पर अर्जुन राठौर ने अपनी प्रतिक्रिया में कई तथ्य उठाए 
हैं । इस पर निःसंदेह बहस जरूरी है। भोपाल में सरकारी पैसों से जो साहित्यिक 
गोष्ठियां आयोजित की जाती रही हैं, उनका यदि सवे किया जाये तो, उसमें बही 
चंद नाम धुम-फिरकर बार-बार नजर आयेंगे, जो गोष्ठियों के ठेकेदार के पसंदीदा 
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तथा हुजूरिएवाद के हामी हैं। यही हाल उनकी सरकारी लघुपत्रिका का हे, 
जिसमें वे उन्हीं अपने वालों से अपनों पर या अपने वालों की ही कृतियों पर 
बहस करायेंगे, समीक्षा करायेंगे आदि । 

मुझे अच्छी तरह याद हे भोपाल की साहित्यिक राजनीति में म० To का 
कोई नया रचनाकार तब तक नहीं उठ सकता है, न पनप सकता है, जब तक कि 
उस पर 'साहित्यिक ठेकेदार' की नजर न मेहरवान हो । 

कर्जे में डूबकर निकाले गये मेरे संकलन या मेरी लघुपत्रिका को उनकी 
“सरकारी लघूपत्निका' में आज तक 'प्राप्ति सूचना' तक नजर नहीं आयी, जबकि 
बकवास किस्म की किताबों तथा पत्रिकाओं की समीक्षा या प्राप्ति सूचना वे 
लगातार छापते रहे हें । ऐसा शायद इसलिए हुआ हो, कि हम उनकी 'खेमे- 
बाजी प्रतिबद्धता' में फिट न बैठे हों। 


स्वप्निल शर्मा, मनावर (धार) Ho Fo 


चुप रहना साजिश में शामिल होना है 


संचेतना में साहित्य के राष्ट्रीय चरित्र के विकास में सत्ता के हस्तक्षेप या 
गलत इस्तेमाल के एक जन-विरोधी सांस्कृतिक साजिश के विरुद्ध जो तुमने 
आवाज उठायी थी उसे व्यापक समर्थक मिलना चाहिए था और कम से कम उसी 
मुद्दे पर हमारे बीच के प्रगतिकामी लेखक अपनी-अपनी सीमाओं से बाहर होकर 
एक जुट हो सकते थे--एक सीमित उद्देश्य को लेकर ही सही। पर इस सांस्कू- 
तिक ब्लॅकमेल का संघटित रूप से विरोध नहीं किया जा सका, यह महसूस नहीं 
किया गया कि ऐसे मुद्दीं पर तटस्थ रहना या चुप लगा जाना भी उस साजिश में 
शामिल होना हो सकता है। हमारा यह निष्प्राण चुप इस बात का सबूत है कि 
छोटे-छोटे प्र लोभनों के सामने भी हम तमाम दावों के बावजूद किस कदर नंगे 
और असहाय हो जाते हैं। 

हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं। मगर सांस्कृतिक मोर्चे परया फिर 
राष्ट्रीय परिदृश्य में जो एक भदना जिम्मेदारी और/या जागरूकता अपेक्षित है, 
उसकी उपेक्षा किन मूल्यों पर हो सकती है ? हम आखिर कहां जा रहे हैं ? हमारा 
राजनीतिक यथार्थ इस वात की ओर स्पष्ट संकेत हैं कि हम बहुत तेजी से सैततिक 
शासन की ओर बढ़ रहे हैं। जिस लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर राष्ट्रीयता के 
स्वरूप को अव तक झुठलाया जाता रहा, उसे विघटित होने से नहीं बचाया जा 
सका और आज हम फासीवाद की गिरफ्त में आते जा रहें हैं । हमने जन-साधा- 
रण के संघर्ष को संघटित और विकसित करने का काम खटाई में डाल दिया है 
और पत्तल छीन चाटकर जीना शुरू कर दिया है । | 





कभी-कभी सही सांस्कृतिक पहल भी कौम की गुमराह राजनीति का रास्ता 
साफ करती है । आज एक मौका है, जव हमें अपने मुल्क की राजनीतिक दिशा- 
हीनता को देखते हुए, महसूसते हुए अपने सांस्कृतिक मोर्चे पर दृढ़ता से सक्रिय 
होता हे, राष्ट्रीय संघर्ष के स्वरूप को, अपनी सांस्कृतिक राजनीतिक चेतना को 
संघटन और विकास की प्रक्रिया में निर्धारित करना है । खयाल है, तुम्हारे जैसा 
fada लेखक इस fag पर कभी-कभी थोड़ा ठहरकर कुछ सोचता होगा। वैसी 
हालत में तुम निश्चित रूप से अपने सभी सवालों से ऊपर उठक र अपनी कौम 
और उसकी बेहतरी की चिता से कुछ विचलित हो जाते होगे । 
सैनिक शासन का अर्थ बाहरी हस्तक्षेप और षड्यंत्र का अवस्था-विशेष में 
कारगर हो जाना होगा । इस स्थिति में मुल्क के फिर टुकड़े-टुकड़े हो जाने की 
संभावना शायद जीती जागती हकीकत में बदल जाये । उधर के अपने साथी अपने- 
अपने खेमें में सोते-जागते वया सोच रहे हैं ? लगता है, इस मुद्दे पर हम बिलकुल 
चुप हैं या इस गफलत में हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, हम तेजी से अपनी मंजिल 
की ओर बढ़ रहे हैं । 
कुमारेंद्र पारस नाथ सिंह (पटना) 


दलीय दलदल चिह्न नहीं छोड़ सकेगी 


'संचेतना ५४' अंक में आपकी दो संपादकीय टिप्पणियां पढ़ीं । आपकी झुंझ- 
लाहट दोनों में बड़ी प्रखर हे । प्रेमचंद्र जन्मशती के अवसर पर यदि हमारे साहि- 
त्यिक बंधु प्रेमचंद को खींचतान कर अपने घेरे में ले जा रहे हैं तो आप बेचैन क्यों 
हैं | प्रेमचंद जो हैं सो रहेंगे। आलोचकों और प्रतिबद्ध लेखकों को हमेशा यह भ्रम 
रहता है कि जो कुछ हम लिख देंगे वह सभी पाठकों को स्वीकार्य होगा । ऐसे 
प्यारे भ्रम का उच्छेद कोई नहीं कर सकता | हां, यदि हमलोग इस वैज्ञानिक 
युग में प्रेमचंद की आत्मा को बुलाकर उससे सार्वजनिक रूप से वचन भरवावें तो 
शायद वह कुछ सही बात का पता दे सके । ऐसा ही एक करिश्मा हमने मुक्तिवोध 
के देहावसान पर देखा था, लेकिन उसमें खींचतान एक ही घर के भीतर थी। 
बाहर वाले तो सिफ तमाशवीन थे । उस खींचतान से फायदा यह हुआ कि मुक्ति- 
बोध का अच्छा प्रचार हुआ और प्रकाशकों ने भी मुक्तिबोध से परिचय कर अपने 
व्यवसाय में, चार चांद तो नहीं, चार पैसे जरूर कमाये | 

प्रेमचंद जन्म शताब्दी वर्ष में हमारे विश्वविद्यालयों में भी प्रे 
है । सेमिनार और संगोष्ठियां तो अब औपचारिक-सी 
जैसा ऐकेडेंमिक काम भी प्रेमचंद के नाम पर बहुत 
मैंने इस बीच दो-तीन शोध-प्रबंधों में प्रेमचंद 


मचंद को गूंज 
हो गयी हैं लेकिन शोध 


हुत निम्न स्तर पर हो रहा है। j 
द के कई रूप देखे हैं। गांधीवादी, 
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गबर्सवादी, प्रगतिवादी, दयानन्दवादी रूपों की अच्छी पच्चीकारी हे । युग बोध 
पौर युग चेतना के नाम पर उन्हें जिस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका 
Raa यदि स्वर्गस्थ प्रेमचंद को मिले तो वह स्वयं कांप उठेगे । प्रत्येक अनु- 
धाता अपना पक्ष सप्रमाण प्रस्तुत कर रहा हे । प्रेमचंद के शब्दों में प्रेमचंद को 
जस चालाकी से लीपा-पोता जा रहा हे वह वर्णनातीत हे । लेकिन इससब मस्त 
क्रया कलाप से आप खिन्न न हों, समय की शिला पर यह दलील दल-दल अपना 
नहीं छोड़ सकेगी | अमिट वह रहेगी जो प्रेमचंद को काम्य था | 
श्री ओम्प्रकाश स्मृति समारोह में मैं उपस्थित नहीं हो सका था । उस दिन 
मैं शहर से बाहर था । लेकिन कुछ मित्रों से उसकी उड़ती-सी चर्चा सुनी थी। 
आपकी टिप्पणी से तथ्य-वोध हुआ | सन्‌ १६७० से ७६ तक प्रकाशित जिन 
त्वपूर्ण पुस्तकों का निर्णायकों ने चयन किया उसे आप वेईमान क्यों समझ रहे 
हैं । हर व्यक्ति की समझ अपनी होती है । जैसी समझ होगी वैसा ही ईमान होगा। 
सार्थक कृतियों का चयन करते समय यदि मौलिक कृतियों के साथ लगभग चतु- 
था में अन्‌दित कतिथों को सार्थक समझा गया तो यह दारिद्र्य हिन्दी का S| 
एक वर्ष में चार सार्थक (श्रेष्ठ) पुस्तकें भी जिस भाषा में प्रकाशित नहीं होतीं 
उसका बौद्धिक एवं चितन का दिवालियापन तो साफ जाहिर È l 


| « डा० विजयेन्द्र स्नातक (दिल्ली) 


कविता की वापसी या कविता के नाम पर कूड़ा 


o 'संचेतना' (५४) का अंक मिला । पंजाबी कविताओं के तेवर (सर्वथा नये) 
देखने को मिले। मोहन सपरा, सुभाष रस्तोगी और विनोदशाही की कविताएं 
प्रभावशाली हैं । प्रेमचन्द संबंधी खींचतान की जो बात आपने उठाई हे वह आज 
के संदर्भ में सार्थक यों है कि सामान्यजन की पक्षधरता वाले स्रष्टा लेखक को 
अपनी कर्दमी मनोवृति के घेरे में बांधने का प्रयत्न किया गया है। पासबुक और 
व्यक्तिगत चिट्टियों के माध्यम से उसके साहित्य का मुल्यांकन किया जा सकता है 
बया ? मजे की बात यह है कि मौकापरस्ती के धुएं से जब सारा माहौल धुआंया 
हआ है, मौकापरस्त को ऐसे समय ज्यादा दीख रहा है । जिनके पास कहने को 
कुछ नहीं है वे प्रेमचंद की पास बुक के अंक वांच रहे हैं। रही वात भगतसिंह के 
क्रांतिकारी या धामिक होने की । अपने किसी साथी को कविता पुस्तक 'ड्रीमलेंड 
की भूमिका भगतसिंह ने लिखी थी | उनके विचारवोध से परिचिति प्राप्त करते 
के लिए वह भूमिका काफी है, उनके लिए जो कितावी ज्ञान पर ज्यादा विश्वास 
करते हैं। हां, जनता का उद्धार करने वाले इन महापुरुषों को यदि कोई वादी 
जनता के उद्धार के लिए अपना आधार बनाता है तो आपको इसमें क्या आपत्ति 
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है। देखना यह है इस प्रक्रिया में उस बड़े व्यक्तित्व की छवि तो नहीं धूमित 
रही है। | 

कविता की वापसी' नाम से रामदरश मिश्र की टिप्पणी मध्यप्रदेश में खरी 
गयी कविता पुस्तकों के स्तर पर प्रश्‍नवाचक लगाती है । मैंने वहां थोक के भरा 
खरीदी गयी ऐसी पुस्तकों को देखा है जो कविता के नाम पर कुड़ा है । उसमें गु 
यही है कि उसका रचनाकार Ho To का है। साहित्य की यह सूबे वंदी अफसा 
की संकीर्ण मनोवृत्ति की परिचायक है । संभव है कोई प्रकाशक कालिदास 
मध्यप्रदेश का कवि मानकर ज्यादा प्रतियां थोक के भाव वहां के अफसरों के हा 
वेच दे। 


ललित शुक्ल, वाणी विहार, (नयी दिलत 


पंजाब की हिंदी कविता से साक्षात्‌ | 


प्रेमचंद की खींचतान पर आपने संगोष्ठी प्रकाशन और चर्चा परिचर्चाओं। 
उभरती उनकी एकांगी, अधूरी और एक सीमा तक परस्पर विरोधी तस्वीर! 
बारे में बिलकुल सही लिखा । पूना में हुई एक संगोष्ठी में तो प्रेमचंद को सप्त 
क्रांति का समर्थक बता उनके साहित्य में सप्तक्रांति के सूत्र भी ढूंढ निकाले ग 
हें ! यह सब वहती नदी से अपनी-अपनी माप के चुल्लू भरना हे । यों जन्मशती 
या ऐसे ही किसी पुनर्मूल्यांकन के अवसर पर आप इस तरह के अधूरे और मता 
ग्रही मूल्यांकन से, अनुचित रूप से किसी महान व्यक्ति को अपना बाप सिद्ध करां 
से रोक नहीं सकते क्योंकि ब्यक्ति और बीच का समय गायब होता है। कय 
रवीन्द्र, मिर्जा गालिब, अरविन्द, नामदेव, तुकाराम के साथ यही नहीं हुआ"""? | 

इस अंक में पंजाब की हिन्दी कबिता से साक्षात्‌ कराने के लिए बधाई लें। 
क्या 'संचेतना' अन्य प्रान्तों की कविता की भी ऐसी ही चुनिंदा झांकी भविष्य में 
प्रस्तुत करेगी ? 

इन कविताओं से एक और सुखद अनुभूति हुई। हिन्दी में प्रान्त और भाषा 
की सरहदें टूट रही हैं या कहें कि टूट गयी हैं, वे सोचें, जो व्यथ में इस तरह का 
हो हल्ला मचाते हैं, स्तर भेद भी सीढ़ियां और दीवारें खड़ी करते है । i 


; 
मालती शर्मा (पुना; 


सुकवि जनन के चित्त को, बेधत है--सो कौन ? 


“संचेतना' के अंक ५४ में 'अपनी ओर से? 
स्मृति समारोह पर होने वाली धांधली के सम्बन्ध 


केळ 


आपने प्रेमचंद और ओम्‌ प्रकाश 
न्ध में जो क्षोभ प्रगट किया है, व्ह 
í 
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ही निर्भीक बुद्धिजीवियों की ओर से माना जाना चाहिए । 

आपने जो बातें अलग-अलग उठाई हैं, मैं उन्हें एक ही जगह देखता हूं | दोनों 
मुल में एक ही बात है, दोनों परस्पर सम्बद्ध हैं 

प्रेमचंद को मत, सम्प्रदाय या वाद से जो जोड़ा जा रहा है उसका कारण 
miai की अध्यक्षता के लिए, समिति की सदस्यता और भाषणों के लिए गलत 
क्रताओं' का चुनाव है । चुना उन्हें जाता है जो मंत्री हो या किसी राजनीतिक 
A का संत्री हो अथवा ऐसा साहित्यकार चुन लिया जाता है जो साहित्यकार 
द में है, पहले वह जैनधर्म या आर्येसमाज से गुड़ा है, गांधीवाद, समाजवाद 
र साम्यवाद आदि के प्रति समपित है। प्रतिबद्ध व्यक्तित्व को लाया जायेगा 
[ यही गुल खिलेगा | 

ओम्प्रकाश स्मृति समारोह को भी इसी प्रकार के गिरोह से जोड़ दिया 
TISA तक साहित्यकार प्रभामंडल से विरे मुखमंडलों के प्रति आसक्त रहेगा 
[कार और उसके अफसरों से कुछ याचना करता रहेगा, तब तक सार्थकता की 
गाश व्यर्थे ही होगी । 

चयन करने वालों का चयन ही जब सार्थक नहीं है, तव सार्थक कृतियों की 
नाश का प्रश्‍न ही निरर्थक हो जाता हे । कुछ असमझवारों को जब समझवार 
मझ लिया जाता है तव ऐसी ही त्रासदी उपजती है। खुशामदी और सरकारी 
समझ लोगों के बीच साहित्यरस किस प्रकार विरस हो जाता है, रसिक शिरो- 
ण कविवर विहरीलाल को इसकी गहरी अनुभूति थी, इसीलिए उन्होंने 
हित्य का और साहित्यकार का अपमान होते देख तड़पकर लिखा था : 

“सुकवि जनन के चित्त को, वेधत हे--सो कौन ? 
असमझवार सराहिबो, समझवार को मौन ॥” 


विश्वप्रकाश दीक्षित 'बटुक', साहिबावाद (So xo) 


सा गहित कार्य क्यों हुआ ? ’ 


समकालीन हिंदी साहित्य को उसके सही परिप्रेक्ष्य में आंकने का सफल 
प्रास आपके प्रकाशन द्वारा हो रहा है। यह तो अवश्य ही सराहनीय कायं है | 
प दक्षिण भारत में रहने वालों को हिंदी साहित्य की गतिविधियों से परिचित , 
ने के लिए ऐसी पन्निकाओं का आश्रय लेना पड़ता है । इसलिए, इस कार्य के 
नए आपको बधाई भी देना चाहूंगा कि आपने “संचेतना' की परिधि में साहित्य 
गे सभी बिधाओं को सम्मिलित कर दिया है | 

५४वां अंक के आपके संपादकीय को पढ़कर अतीव ग्लानि हुई । संकीर्ण- 
नोवृत्ति सभी क्षेत्रों में व्याप्त है । लेकिन, साहित्य के क्षेत्र में यदि यह मनोवृत्ति 





. योजना की प्रथम कारकरदगी से पर्दा उठाकर आपने सच्चे fi 
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व्याप्त हो जाय, तो उसकी व्यापक प्रतिक्रिया होगी । सच्चा साहित्य साहित्या 
को स्वस्थ मनोवृत्ति एवं स्वस्थ चितन का परिचायक होना चाहिए। सा 
पुस्तकों का चयन इस दृष्टि को अपनाकर करना चाहिए । अहिदी भाषी होने 
भी १६७०-७३ के दौरान हिंदी में प्रकाशित सौ से अधिक सार्थक (मेरी 
मे) साहित्यिक कृतियों की नामावली पेश कर सकता Z| 

चयन समिति के सदस्यों ने अपने गरिमायय व्यक्तित्व का परिचय व 
साहित्यिक कृतियों द्वारा दिया है । साहित्यसंबंधी अन्य कार्यों में भी उनसे। 
अपेक्षित है। आपके संपादकीय से यही मालूम होता है कि उन्होंने साहिहि 
कृतियों का चयन तटस्थ होकर नहीं किया है । यह वात तो अवश्य ही उ 
बातों की वैचारिक गरिमा को कम कर देती है। उनके द्वारा. प्रशस्त मागं 
चलने वाले अन्य सा हित्यान्वेवियों का दिल भी स्लानि से भर जायेगा | 

अगले अंक में उनके द्वारा चयित पुस्तकों की सूची भी प्रकाशित करें | 
पांचों को हम महान साहित्य-सेवी मानते हैं। (अव भी) । इसलिए, यह 
जानना चाहते हैं कि ऐसा गहित-कार्य क्यों हुआ, कैसे हुआ । 


मूरलीधरन, हिदी विभाग, एस० डी० कालेज, अलाप्पी (को 


प्रेमचंद के साहित्य सें यूनिवसलिटी है 


संचेतना-५४ में आपने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं। सच ही समथ-सा 
पर लोगों ने प्रेमचंद जैसी महान विभूतियों को उनकी अपनी समग्रता से निक 
कर सीमाओं में बांधकर कर देखा है । जबकि आपके ही शब्दों मे 'प्रेमचंद 
सम्पूर्ण साहित्य और उनके द्वारा व्यक्त विचार निरंतर विकासशील चिंतन Í 
सृजन के सूचक हैं ।' वात आपने सही कही है । प्रेमचंद के साहित्य में 'यूत्रिव 
लिटी' है अत: वे स्वयमेव देश, काल, समाज, वाद तथा विचारधाराओं के चर 
में नहीं आते । प्रेमचंद एक बहता हुआ दरिया है, जिसे यदि रोकने की कोर 
की गयीं तो बाढ़ की शवल में बांधों को ढहाकर फिर गतिशीलता को प्रा 
होगा | 

श्री ओम्प्रकाश स्मृति समारोह और सार्थक कृतियां ( 





| 
१७०-५०) Í 
eat साहित्यक 
भा वारीकी से सोचने! 
एक ओर जहां वात्स्या! 
ण जी पुर्णत: पृथक रहे, तो तीन सदर 
दिमाग खर्च करने की आवशयकता | 
।षरहित बनाने के लिए ब्यापक विचा 


को सचेतन प्रतिक्रिया व्यक्त की हे तथा औरों को 
विवश किया है । सार्थक पुस्तकों के चयन के मामले में 
जी क्षुब्ध हैं तथा दुसरी ओर कुंवरनाराय 
की चयन-समिति के निर्णय के बारे में 
नहीं । आयोजकों को चयन-प्रक्रिया दो 
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विमर्श करना चाहिए ताकि हिंदी जगत के नाम वे और अहित रसीद न कर a | 


अग्निशेखर, श्रीनगर (कश्मीर) 


कविता फो वापसी : तीन लाख रुपये में 


अंक ५३ में आपने मध्य प्रदेश सरकार की पुस्तक खरीद नीति पर जो 
सम्पादकीय लिखा था, उससे शत-प्रतिशत सहमत हूं। इस नीति ने दिल्ली में ही 
दिल्ली के लेखकों का छपना मुश्किल कर दिया है । सारे प्रकाशक मुंह उठाए 
मध्य प्रदेश की तरफ देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में कौन विकेगा, वस उसे छापो। 
मध्य प्रदेश के अतिरिवत वे ही कवि- लेखक छप रहे हैं जिनकी किताबें संरक्षक- 
अधिकारी की कृपा दृष्टि से वहां बिकने का चांस है, जिनपर उनकी कृपा दृष्टि 
gl 
यह 'कविता की वापसी' का नारा भी खूब रहा । यह वापसी तीन लाख 
रुपये में हुई है--दिल्‍्ली उत्सव का GA AAT | जसा भाई रामदरश मिश्र ने 
लिखा है; ये या दूसरे कवियों ने कविताएं तो पिछले १०-१२ सालों में लिखी 
पी १६८० में, तो १६८० कविता की वापसी का वर्ष हो गया। ओर इस 
वापसी का श्रेय सरकारी अधिकारी महोदय को मिल गया। एक साहब ने तो 
मुझसे यहां तक कहा कि इलाहाबाद, काशी, लखतऊ के बाद दिल्ली साहित्य का 
केन्द्र बना था लेकिन अब सबसे प्रमुख केन्द्र भोपाल हो गया हैँ | हद हे । जसे 
साहित्य-रचना भी किसी अधिकारी की पूंछ में बंधी हुई 
तथाकथित 'सार्थक कृतियों की नुमाइश' धड़ेबाजी और गुटबाजी का ही 
नमूना है, चयन-कर्त्ताओं के बौद्धिक दिवालिएपन का भी सूचक हूँ। 


Sto कृष्णबिहारी मिश्र (नयी दिल्ली) 


सुखद, जीवन्त ओर सप्राण अनुभव 


संचेतना : वर्ष १४ अंक २ से गुजरना एक सुखद, जीवंत और सप्राण अनु- 

व है। इसके पूर्वं के अंक में भी आपने Ho Fo सरकार द्वारा अपनायी गयी 

सांस्कृतिक उठा-पटक की नीति का अच्छा पर्दाफाश किया था और इस अंक में 

zro रामदरश मिश्र, Sto दिविक रमेश और अजून राठोर के पत्र छापकर इस 

बहस को और आगे बढ़ाया हे । आपक इस बार का “अपनी ओर से' भी हमेशा 
की तरह बहुत जोरदार है | रचनाओं का चयन भी बहुत बाँढ़या हे | 


कृष्ण कमलेश (नरसि रढ़, म० प्र०) 
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प्रेमचंद : अंधों के हाथी 


अपने संपादकीय में प्रेम द शताव्दी समारोहों के जिस सच का उद्घाटन 
आपने किया है, वह विचारणीय हूँ। वस्तुतः प्रेमचंद वादों को बांधकर देखने | 


वालों के लिए प्रेमचंद 'अंधों के हाथी' के समान थे--अंधे दया के पात्र हैं । 


डा० अब्दुल बिस्मिल्ला ह (वाराणसी) 


भारतीय साहित्य विभाग बनाइए 


संचेतना (४६) मिली । सुंदर है, और साय ही समयानुकुल और सार्थक | 
सामग्री से पुर्ण है। पढ़कर रस मिला और ज्ञान भी । आपने सम्पादकीय (अपनी । 


ओर से) में सही सवाल उठाया है--भारतीय साहित्य और भारतीय साहित्यः 
कार की परिकल्पना को कंसे साकार वनाया जा सकता है। अगर हम इस मक- 
सद को हासिल करना चाहते है तो हमें अपने व्यवितगत और छुद्र स्वार्थो से 
ऊपर उठना पड़ेगा जो भाषागत साम्प्रदायिकता के अन्तर्गत संभव नहीं । बहुत- 
सी बातें और काम करने पड़ेंगे, जिनमें से केवल दो की ओर मैं य हां संकेत करना 
चाहता हूं : सर्वप्रथम हिंदी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों से हिदी विभागों को समाप्त 
कर भारतीय साहित्य विभाग खोलने पड़ेंगे जिनमें केवल ऐसे प्राध्यापकों को 
नियुक्त किया जायेगा जो कम से कम दो भारतीय भाषाओं के साहित्य का अच्छा 
ज्ञान रखते हों । विशिष्ट भाषाओं का अध्ययन भाषाविज्ञान के विभागों के अंत- 
गत होना चाहिए । दूसरा काम जो करना होगा वह यह कि भारतीय साहित्य- 
कारों को साल में एक बार, यदि अधिक नहीं, एक प्लैटफौर्म पर एकत्र करना 
होगा जहां वे हिदी अथवा अन्य किसी भारतीय भाषा के माध्यम से (अंग्रेजी नहीं) 

विभिन्न क्षेत्रों में लिखि जाने वाले साहित्य का परिचय देंगे तथा विचारों का 
आदान-प्रदान क रेंगे। हमें हिन्दी साहित्य सम्मेलन से उठकर भारतीय साहित्य 
सम्मेलन करने होगे । ध्यान रखना होगा कि सम्मेलन अध्यापकों ओर आलोचकों 
तक ही सीमित न रह जाये, रचनात्मक साहित्यकारों को प्रथम स्थान देना 
होगा। मन में इस संबंध में एक बड़ी योजना बनती जा रही है, क्योंकि इस 

दिशा में मैं असे से सोच रहा हूं । इस पत्र के लिए ये प्रारम्भिक सुझाव पर्याप्त 

होंगे । पहूला सुझाव अधिक कष्टसाध्य है, जबकि दुसरे सुझाव के अनुसार तुरंत 

ही अग्रसर हुआ जा सकता Zl यह मुश्किल काम है और ठोस प्रयत्नों के अभाव 

में कुछ भी न होगा, हां एक नारा जरूर दिया जा सकता हैं । नारे का भी अपना 

महत्व है | 


इन्दु प्रकाश पाण्डेय (Schwalbach, west Germany) 





संवेदन/हमक सोपान ओर बेचारिक slag ie 
धूनिल का काव्य 


SALA aval 


इस ववत जवकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं 
कविता पेट से सुनी जा रही है आदमी 
ग़ज़ल नहीं गा रहा है ग़ज़ल 
आदमी को गा रही है | 
इन पंक्तियों के पीछे एक तल्ख अहसास है जो उसे कविता बनाता है। 
कविता संबंधी परंपरागत तंत्र को तोड़ती हुई यह कविता वह कविता है जो 
अपनी “खुराक के लिए समूचा आदमी मांगती है” और जिसके “मुंह से खून की दु 
आ रही है ॥ यह धूमिल का सतही और धारणात्मक इरादा नहीं है, बल्कि उनकी 
काव्य-प्रक्रिया की आंतरिकता का हिस्सा हे जो उसे बड़बोलेपन और बयानबाजी 
से बचाता है। 
प्रत्येक समर्थ कवि हमारी जिंदगी के चारों ओर के सरोकारों की सहायता 
से ऐसे काव्यमय संसार की पुनरंचना करता हे जो अपनी आत्मीयता और 
विश्वसनीयता के कारण अपनी अलग और विशिष्ट पहचान बनाने में सफल हो 
जाता है। उस संसार का रचयिता अपनी विवेक-सम्मत और तर्कपूर्ण दृष्टि से 
उस संसार को अभिनव रूप देने और उपे निखारने की निरंतर कोशिश करता 
रहता है। यह अभिनवता संवेदना की संश्लिष्टता, अनुभूति की सजगता, वैचारिक 
दृष्टि की परिपक्वता, शैल्पिक कसावट आदि के आधार पर उस काव्यमय संसार 
को परिपूर्णता प्रदान करती है । परंतु यह अभिनवता तब तक बरकरार रहती 
है जब तक कवि रोजमर्रा की जिदगी की गहराइयों में उतरने की निरंतर कोशिश 
करता रहे | जब कवि उस दुनिया से दूर रहकर मात्र भड़कीली और लच्छेदार 
भाषा में अपनी बात कहने की कोशिश करता है तो उसकी कविता कोरा वक्तब्य 
बनकर रह जाती है सार्थक वक्तव्य' नहीं वन पाती, क्योंकि : 
एक सही कविता 
पहले 
एक सार्थक वक्‍तव्य होती हे | 
कविता को मानसिक प्रक्रिया में एक “सार्थक वक्तव्य” का रूप देना अर्थात्‌ 
उसे कविता बनाए रखना खतरनाक मागे से गुजरना है। कवि की तनिक-सी 
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“afaa की रचनात्मकता जिदगी के गहरे और बुनियादी अनुभवों और 
आवेगों से अपनी प्रासंगिकता प्राप्त करती है और इसी आधार पर बह 
हर प्रकार के व्यापक और प्रबल सामूहिक अनुभव में शरीक होकर अपने 
परिवेश से पुरी तरह जुड़ी हुई हे ॥” 





भूल के कारण वह “सार्थक ववतव्य' के स्थान पर कोरा वक्तव्य अर्थात्‌ यथार्थ | 
की मात्र सूचना बनकर रह्‌ जाती है । परंतु धूमिल इन खतरों को उठाते हुए भी 
'सार्थक वक्‍तव्य' की सृष्टि करते हैं : 
कविता में जाने से पहले 
मैं आपसे ही पूछता हूं 
जब इससे न चोली बन सकती है 
न चोंगा 
तब आपे कहो -- 
इस ससुरी कविता को 
जंगल से जनता तक 
ढोने से क्या होगा ? | 
धूमिल की रचनात्मकता जिंदगी के गहरे और बुनियादी अनुभवों और | 
आवेगों से अपनी प्रासंगिता प्राप्त करती है और इसी आधार पर वह हर प्रकार | 
के व्यापक और प्रबल सामूहिक अनुभव में शरीक होकर अपने परिवेश से पुरी | 
तरह जुडी हुई हे | कवि अपने समकालीनों से भी अनुरोध करता है: | 
वक्त बहुत कम हे | । 
इसलिए कविता पर बहस | 
शुरू करो 
और शहर को अपनी ओर झुका लो 
क्योंकि असली अपराधी का 
ताम लेने के लिए 
कबिता, सिफ उतनी ही देर सुरक्षित है 
जितनी देर, कीमा होने से पहले, 
कसाई के ठीहे और तनी हुई गंडास के बीच 
बोटी सुरक्षित है | 
“सही अपराधी' के द्वारा कवि मानव-विरोधी परिवेश इ? ade > 
है, जिससे समकालीन कविता को r eo = 5 ha ay 
22330 eae RERS है 7 अन्यथा वह 'बोटी? की तरह 
कभी भी 'गंडास' का शिकार हो सकती है। उसकी सार्थकता 





RR 


` 


ता 'शिकार' होने में 


Í 
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नहीं बल्कि 'शिकार' करने में है। धूमिल की कविता संबंधी इन टिप्पणियों से 
यह साफ जाहिर हो जाता है कि उनका काव्य-संसार “अपने अलग संसार' के 
नाम पर कोई संदर्भच्युत या काल्पनिक संसार नहीं है, बल्कि उसको हमारी 
रोजमर्रा की जिंदगी से गहरी पहचान है । समकालीन जिंदगी में रूढ़ियों और 
प्रबंचनाओं के घटाटोप में जो आम आदमी की पहचान धुंधली पड़ गयी थी, 
धूमिल की कविता उस आम आदमी की पहचान और उस पहचान की तलाश 
की कविता है । 'संसद से सड़क तक' संग्रह की पहली कदिता की अंतिम पंवितयां 
ae 

अब उसे मालूम है कि कविता 

घेराव में 

किसी वौखलाए हुए आदमी का 

संक्षिप्त एकालाप हे । 

स्वी विषयक परंपरागत रूढ़ियों से धूमिल ने स्वयं को काफी हृद तक मुक्‍त 

रखा है। स्त्री संबंधी उनकी दृष्टि न तो उसके शरीर से खिलवाड़ करती है और 
न ही वह सतही काव्य-मुद्रा वनकर रह जाती है, बल्कि वह एक भ्रम को ध्वस्त 
करती हुई जान पड़ती है । स्त्री को लेकर लिखी गयी उनकी “उस औरत की 
बगल में लेटकर' शीर्षक कविता में कवि का दूसरे युवाकवियों की भांति आधु- 
निकता के नाम पर 'बोल्ड' दिखने का कोई आग्रह नहीं दिखायी देता, afer 
कवि पूरी जिम्मेदारी के साथ मानव-स्थितियों की जांच-पड़ताल करता or 

दलदल की बगल में जंगल होना 

आदमी की आदत नहीं अदनी लाचारी है 

और मेरे भीतर एक कायर दिमाग हैं 

जो मेरी रक्षा करता है और वही 

मेरे बटनों का उत्तराधिकारी है । 

यह दायित्व-भावना ही कविता को विशिष्ट बनाती है। ऐसा नहीं लगता 

कि कविता स्नायुविक उत्तेजना में लिखी गयी हो । धूमिल की स्त्री संबंधी धारणा 
ऐन्द्रिकता और गहरी रूमानियत की यंत्रणाओं से आच्छादित नहीं है । परंतु 
कवि रूमानियत से भागता भी नहीं, उसे वह यथार्थ के स्तर पर ग्रहण करता 
है। इसीलिए उनकी कविता लिजलिजेपन और प्रेम की सस्ती वकालत से बच 
जाती है । उसमें एक परंपरागत ' मिथ? के टूटने को धसक साफ-साफ सुनाई देती 
है 5 

एक सम्पूर्ण स्वी होते से पहले ही 

गर्भाधान की क्रिया से गुजरते हुए 


उसने जाना कि प्यार 
घनी आबादी वाली बस्तियों में 
मकान की तलाश है 
लगातार बारिश में भीगते हुए 
उसने जाना कि हर लड़की 
तीसरे गर्भपात के वाद 
धर्मशाला हो जाती है और कविता 
हर तीसरे पाठ के बाद । 
परंपरागत मानसिकता से जुड़े अनेक अश्लील शब्दों को वर्तमान जिंदगी की 
सच्चाइयों से जोड़कर धूमिल ने अर्थ के अनेक स्तर उद्घाटित किए हैं। वस्तुतः 
इस भूमिका में इस प्रकार के शव्द-प्रयोग खतरे से खाली नहीं होते । परंतु धू मिल 
निधड़क होकर इन खतरों को उठाते हैं और अपनी कविता को उस खतरनाक 
मार्ग से गुजारते हुए उस धरातल पर प्रतिष्ठित करते हैं, जहां वह अपनी एक 
अलग और विशिष्ट पहचान बनाती है । 
वस्तुतः धूमिल की कविता समकालीन जिंदगी की आकुल छटपटाहट की 
काव्यात्मक अभिव्यक्ति है । उनकी समस्त कविताओं की संरचना वर्तमान जीवन 
की विद्रूपताओं और अमानवीयताओं से जूझने की कोशिशों से हुई है। वह सम- 
कालीन जिंदगी को विषम वास्तविकताओं के अनेक स्तरों से पूरी तेजस्विता के 
साथ टकराती है, परंतु इस टकराहट में भी एक अंतर्सूवता वनी रहती है : 
मगर मैं जानता हूं कि मेरे देश का समाजवाद 
मालगोदाम में लटकती हुई 
उन वाल्टियों की तरह है जिनपर 'आग' लिखा रहता है 
और उनमें बालू और पानी भरा है। 
ही वह धुरी है जिससे प्रेरित होकर कविता में विचार घूमते हैं, परस्पर 
टकराते हैं और एक संक्रांत प्रभाव की सृष्टि करते हैं । धूमिल का काव्य वास्त- 
विक जिंदगी के अनेक संक्रांत और जटिल पहलुओं को समेटता हुआ, चेतना के 
विभिन्न स्तरों को छूता हुआ एक विश्वसनीय संसार को मूतं करता है। आजादी 
के बाद हमारा देश और समाज निरंतर कष्टग्रस्त होता गया है । सवंग्रासी, 
स्वार्थेलिप्सा, ढोंग, झूठ, TTS, लूटपाट, उत्पीड़न, अन्याय आदि ने आम आदमी 
का जीवन दूभर कर दिया है । वह दिन-प्रतिदिन असहाय और बेचारा होता जा 
रहा है । इसके विपरीत सत्ताधारी और सुविधाभोगी वर्ग की नृशंसता और 
अमानवीयता फॅलती जा रही है और देश आम आदमी के साथ कवि के लिए 
भी कारागार बन जाता है : i 
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मेरे सामने वही चिरपरिचित अंधकार है 

संशय की अनिश्चयग्रस्त ठंडी मुद्राएं हैं 

हर तरफ 

शब्दभेदी सन्नाटा है। 

दरिद्र की व्यथा की तरह 

उचाट और BATT हुआ | घृणा में 

डूबा हुआ सारा का सारा देश 

पहले की ही तरह आज भी 

मेरा कारागार है। 

यहा आत्मपीड़न एवं रुहानी अहंवाद के विपरीत आत्मप्रसार है, “परिचित 

अंधकार' को मिटागे, 'संशय की ठंडी मुद्राओं' और 'सन्नाटे' को तोड़ने की तीव्र 
आकांक्षा है। यह सही अर्थों में पीड़ा की पहचान और उस पीड़ा से निजात पाने 
की छटपटाहट है, क्योंकि कबि को साफ महसूस होने लगता हे 

सव कुछ अव धीरे धीरे खुलने लगा है 

मत-वर्षा के इस दादुर-शोर में 

मैंने देखा हर तरफ 

रंग-विरंगे झंडे फहरा रहे हैं 

एक-दूसरे से दांत किलकिल कर रहे हैं 
वे एक-दूसरे को दुर-दुर विल-विल कर रहे हैं 
हर तरफ तरह तरह के जंतु S| 
ये जंत इतने खंखार और बदचलन हैं कि उन्हें उठने-बैठने, चरने, लीदने 

आदि की जरा भी तमीज नहीं है। सारा समाज इन जंतुओं का चारागाह बना 
हआ है । कवि मानवीय संकट के लिए इन्हीं 'जंतुओं' को जिम्मेदार ठहराता R | 
शोषक एवं नेतृवर्ग की नुशंसताओं और अत्याचारों के प्रति यह मात्र रोष और 
विद्रूप नहीं है, बल्कि कवि की सहज आत्मीयता उसे गहराती हुई आम आदमी 
की तकलीफ और घटन को प्रकट करती है | स्वतंत्रता के बाद का सारा का 
सारा राजनीतिक परिदृश्य उघड़कर सामने आ जाता है । परंतु धूमिल का काव्य 
राजनीतिक प्रएनों को सही परिप्रेक्ष्य में रखता है । 'पटकथा' शीर्षक लंबी कबिता 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । यह कविता आजादी, चीन-युद्ध, पाक-युद्ध, युद्धोपरांत 
बढ़ती महंगाई, विघटित होते हुए मानव-मूल्यों के फलस्वरूप सामान्य आदमी के 
मोहभंग, नेहरू के प्रजातंत्रात्मक समाजवाद, सामंतीय संसदीय गणतंत्र के साथ 
जुड़े तमाम जनविरोधी मूल्यों आदि की यातनापूणं ऐतिहासिक 'पटकथा है, जो 
विभिन्न यंत्रणाओं में कुलबुलाती भारतीय जनता की निराश मानसिकता को 
उजागर करती है । इसमें आम आदमी के प्रति एक सीधा सरोकार | | वह राज- 





i 
| 
| 
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नीति की कविता नहीं, बल्कि राजनीतिक आदमी की कविता है क्योंकि सम- 
कालीन आदमी राजनीतिक आदमी भी है । उसमें समय की वर्तमानता को सम- 
झने का एक संजीदा प्रयास है । वर्तमान जिंदगी का परायापन और उसकी अन्य- 
मनस्कता का बेलाग चित्रण कविता की विशेषता है । कविता की शुरुआत आजादी 
के हर्षॉल्लास से होती है : 

बाहर हवा थी 

धूप थी 

घास थी 

मैंने कहा आजादी" | 

मुझे अच्छी तरह याद है -- 

मैंने यही कहा था 

मेरी नस-नस में बिजली 

दौड़ रही थी 

उत्साह में 

खुद मेरा स्वर 

मुझे अजनबी लग रहा था 

मैंने कहा--आजादी | 


A 


और एक लंबा ऐतिहासिक फासला तय करने के उपरांत कविता एक विषाद- - 


पूर्ण वातावरण में समाप्त हो जाती है। यह एक वास्तविकता है कि देश को 
गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए समस्त भारतीय जनता ने अतीव उत्साह 
का प्रदर्शन किया था । देश के कोने-कोने में देशभक्तिपूर्ण और क्रांतिकारी गीत 
देशभक्तों को कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित कर रहे थे । उनकी यह समस्त कार- 
गुजारी और क्रांतिकारिता आजादी के रूप में प्रतिफलित हुई | परंतु वही आजादी 
जब मुठ्ठी भर लोगों के इंगितों पर नाचने लगी, तो सामान्यजन का मोह-भंग 
स्वाभाविक था । परतंत्रता के शोषण से उसने स्वयं को उतना पीडित अनुभव 
नहीं किया था, जितना वह आजादी के वाद आथिक और राजनीतिक शोषण से 
स्वयं को पीडित अनुभव करने लगा | आजादी के उसके सारे सपने तार-तार हो 
गये, org बिखर गयीं। यही कारण है कि इस कविता का मुल स्वर वर्तमान 
व्यवस्था और पूंजीवादी शोषण का विरोधी है । वास्तव में यह कविता देश और 
समाज के विघटन और उसके लिए उत्तरदायी मौकापरस्त बूर्ज्वा संस्कृति और 
अष्ट राजनीतिक परिवेश की कविता है कवि उस परिवेश को अपनी खुली आंखों 


देखता है और उस भ्रष्ट परिवेश की विभीषिकाओं और विसंगतियों पर सीधे 
प्रहार करता है : 
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उसको समझा दिया है कि यहां 
ऐसा जनतंत्न है जिसमें 
जिंदा रहने के लिए 
घोड़े और घास को 
एक जैसी छूट है 
कैसी विडंवना है 
HUT झूठ है 
दरअसल अपने यहां जनतंत्र 
एक ऐसा तमाशा है 
जिसकी जान 
मदारी की भाषा है। 
tara’ और 'घोड़े' के इस रूपक में एक सशक्त विचार निहित है । अनुभव का 
विस्तृत वर्णन उस विचार को पूर्णता प्रदान करता है। कहीं-कहीं सवर्गीय बंधुओं 
के प्रति भी एक गुस्सा और खीझ मिलती है, जो पक्षधरता के आग्रही झुकाव से 
व्यक्त हुई है : 
मगर हर आदमी अपनी जरूरतों के आगे 
असहाय था | उसमें 
सारी चीजों को नये सिरे से वदलने की 
बेचैनी थी, रोप था; 
लेकिन उसका गुस्सा 
एक तथ्यहीन मिश्रण था : 
आग और आंसू का हाय का | 
'आग', aig’ और 'हाय' के तथ्यहीन मिश्रण में भी धूमिल ने एक “तथ्य 
को स्पष्ट करना चाहा है। आग से क्रांति, आंसू से दुःख और हाय से दुःख की 
चरमता का 'तथ्य' उद्घाटित होता है । इस 'तिलस्स के जादू' को उतारने के 
लिए कवि सवर्गाय बंधुओं से एकता और सहायता का अनुरोध तो करता है, परंतु 
इस 'तिलस्म के जादू” को उतारना उतना आसान नहीं है, क्योंकि : 
उसके चारों तरफ चक्कर काटता हुआ 
एक 'पूंजीवादी' दिमाग है 
जो परिवर्तन तो चाहता है 
मगर आहिस्ता-आहिंस्ता 
कुछ इस तरह कि चीजों को शालीनता 
बनी रहे | 
कुछ इस तरह्‌ कि कांख भी ढंकी रहे 


RR | 


और विरोध में उठे हुए हाथ की 
मुट्ठी भी तनी eS 
और यही वजह है कि वात 
फैसले की हद तक 
आते-आते रुक जाती है 
क्योंकि हर वार 
चन्द टुच्ची सुविधाओं की लालच के सामने 
अभियोग की भाषा चुक जाती है 
यह सही है कि प्रजातंत्र की सच्चाइयों के उद्घाटन में वर्तमान मनुष्य की 
सही स्थिति को उजागर करने में 'पटकथा' एक सफल कविता है, परंतु जहां कवि 
वयानवाजी और बड़बोलेपन पर उतर आता है, वहां कविता सपाट कथन वनकर, 
रह्‌ जाती है और धूमिल का भाषाई अभियोग भी चुक जाता है: 
अपने यहां संसद 
तेली की वह घानी है 
जिसमें आधा तेल है 
और आधा पानी है। 
ऐसे स्थलों पर धूमिल की कविता की धारकोर कुंठित हो जाती है और वह | 
टुकड़ों का जुमला अधिक लगने लगती है । कविता में सघनता कम हो जाती है | 
और बिखराव बढ़ने लगता है। उसकी मूल संवेदना खंडित होने लगती है, क्योंकि | 
'मोचीराम' की तरह उसे संभालने वाला कोई केंद्रीय चरित्र भी कविता में नहीं | 
है । कहीं-कहीं कविता के पीछे कोई गहरी भावात्मक पकड़ न होकर वह आवेश | 
की मात्र प्रतिक्रिया वनकर रह जाती है : | 
तुम जो हर चीज 
अपने दांतों के नीचे 
खाने के आदी हो | 
चाहे बह्‌ सपना हो अथवा आजादी हो। l 
इस प्रकार के सरलीकरणों के कारण कविता अपनी प्रभावोत्पादकता खो | 
` बैठती है। 'मोचीराम' की साधारण बोलचाल की शब्दावली में कवि की विशिष्ट | 
अनुभूति अर्थ के अनेक स्तर उद्घाटित करती है: | 
मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है 
जो मेरे सामने 
मरस्मत के लिए खड़ा है | i | 
“मोचीराम' की बातचीत के अंश कृत्रिम अभिजातीय जीवन के तमाम | 
मुखौटों को बड़े नाटकीय ढंग से वेनकाव कर देते हैं: : 
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और वावूजी | असल वात तो यह है कि जिंदा रहते के पीछे 
अगर सही तके नहीं है 
तो रामनामी बेचकर या रंडियों की 
दलाली करके रोजी कमाने में 
कोई Hh नहीं है। 
यहां वस्तु-स्थिति का मात्र चित्रण नहीं है, बल्कि वर्तमान जिंदगी के लिए 
सार्थकता की तलाश का एक सही रास्ता सुझाया गया है । यही कारण है कि यह 
कविता वर्तमान आदमी की यातना का बोध कराने के साथ ही उससे मुक्त होने 
का आग्रह भी प्रस्तुत कर देती है । कविता के अंत तक पहुंचते-पहुंचते मोचीराम 
कवि-कर्मं की 'असलियत' और 'अनुभव' के प्रश्‍न को उठाकर कविता के एक 
अन्य पहलू को उजागर करता RE 
मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है 
जो असलियत और अनुभव के बीच 
खून के किसी कमजात मौके पर कायर है 
वह बड़ी आसानी से कह सकता है 
कि यार | तू मोची नहीं, शायर है । 
यहाँ भाषा एकदम अपना रुख बदल लेती है। प्रसंगानुसार भाषा का इस्ते- 
माल करने में धूमिल काफी सजग हैं | कुछ अपवादों को छोड़कर वे भाषा के प्रति 
कहीं भी गैर-जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि समकालीन भाषा को जड़ता और 
विपन्नता को पहचानकर उसे नवीन गतिमत्ता एवं त्वरा प्रदान करते हैं। वे 
शब्दों को नये संदर्भो में नियोजित करके भाषा को अधिकाधिक सर्जतात्मक बनाते 
हैं । इस संदर्भ में एक उदाहरण पर्याप्त होगा: 
अब आप इस वसंत को ही लो 
यह दिन को तांत की तरह तानता è 
पेड़ों पर लाल-लाल पत्तों के हजारों सुखतल्ले 
धूप में सीझने के लिए 
लटकाता है । 
यहां भाषा में समग्र परिवेश रचा-पचा हुआ है। मोचियों की शब्दावली 
उनके पेशेवर वस्तु-जगत का एक ताजा और चुस्त faa उपस्थित कर देती है । 
धूमिल की अधिकांश कविताएं उनके हमलावर रुख की गवाही देती हैं । 
कविताओं का समवेत स्वर आक्रामकता का हैं, जो बाह्य व्यवस्था और राज- 
नीतिक da के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करता है । धूमिल की यह आक्रामकता 
निर्मम व्यवस्था पर गहरी चोट करती है । इस प्रकार आक्रामकता धूमिल के काव्य 
का केंद्रीय बोध है और जिंदगी के निजी अनुभवों को कविता में गूंथकर उस 


3? | 
बोध को गहराया गया है। यही वह दृष्टि है जो धूमिल के काव्य को आदमी a 
मौजूदा स्थिति से जोड़ती है। कवि वर्तमान जिंदगी की संपूर्ण विसंगतियों, 
विद्रपताओं, भुखमरी, शोषण आदि को समाप्त कर किसी दूसरे प्रजातंत्र की | 
तलाइ में है : | 
मुझे अपनी कविताओं के लिए | 
दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। | 
क्योंकि उसकी दृष्टि में वर्तमान प्रजातंत्र 'भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है| 
और 'जिसकी हर रोज सैंकड़ों वार हत्या होती है।' इसलिए वह एक महत्वपूर्ण 
सवाल उठाता है : । 
क्या आजादी सिफं तीन थके हुए रंगों का नाम है 
जिन्हें एक पहिया ढोता है 
या इसका कोई खास मतलब होता है ? 
कवि उस “राजनीतिक मुहावरे' को समझ जाता है जो आजादी के नाम पर 
चल रहा है, जिससे न ‘qa’ मिट रही है और न 'मौसम” बदल रहा है। “भुख' | 
को मिटाने और 'मौसम' को बदलने के लिए कवि जो नुस्खा बताता है, वह इस- | 
लिए असफल सिद्ध हो रहा है क्योंकि : | 
क्रांति | 
यहां के असंग लोगों के लिए 
किसी अबोध बच्चे के-- 
हाथों की जूजी है । 
कवि महसूस करता है कि अकेला आदमी ‘aa’ होता है और “सकी रोटी _ 
सुरक्षित हे (शोषक) वह उसे अकेला कर देने पर तुला है । इसलिए वह वैयक्तिक / 
महत्वाकांक्षा के स्थान पर सामूहिक मुक्ति पर बल देता है: | 
इसलिए उठो और अपने भीतर | 
सोए हुए जंगल को | 
आवाज दो | 
उसे जगाओ और देखो-- 
कि तुम अकेले नहीं हो 
और न किसी के मुंहताज हो 
लाखों हैं जो तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं 
वहां चलो ! और उनका साथ दो । i 


| 
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| 
हिन्दी विभाग 


एल० एस० एम० महाविद्यालय 
सुंदर नगर (fo, To) | 





एम० 


कुलदीप बग्गा (ऑर भ्रवराकुमार गोस्वामी के उपन्यास 


fag : BAT और तंत्र को पररवने-पकडने 
की एक कोशिश 


ele ZIA fanla fae 


विद्रोह विकल्प की तलाश का परिणाम होता है। जव व्यक्ति की अस्मिता 
को इनकार दिया जाता है तथा समाज में फूहड़ परिस्थितियां व्यापकता अजित 
करती हुई आथिक वितुलन को स्वीकार लेती हैं, तब विद्रोह की परिस्थिति और 
मानसिकता का निर्माण होने लगता है। सत्ता प्रतिष्ठान विद्रोही परिस्थिति को 
पस्त एवं निरर्थक करना चाहता हे । इस संघर्ष में व्यक्ति और समाज सहयात्री 
होते हैं और उनका संघर्ष उस सत्ता-प्रतिष्ठान के विरुद्ध होता है जो अपनी सुविधा 
और पकड़ को अक्षुण्ण बनाने के लिए यथास्थिति को कायम रखने का हर प्रयास 
करता है। विकसनशील समाज में प्रायः स॒त्ता-प्रतिष्ठान परिवर्तनकारी शक्तियों 
को निरर्थक बनाने में सफल हो जाता है। “कुलदीप बग्गा' के उपन्यास “छोटा 
खुदा! के डा० कुमार तथा Sto सिंहल विद्रोही शवित के प्रतिनिधि हस्ताक्षर हैं 
और महानिदेशक सत्ता-तंत्र का तीखा औजार है जो विद्रोह की शक्ति को 
अस्तित्व ग्रहण करने के पहले ही तोड़ देने में सक्षम और समर्थं हो जाता है । यह 
ठीक है कि इस उपन्यास में विद्रोही परिवेश या मानसिकता के विविध आयामों 
का सानुपातिक नियोजन नहीं हुआ है, लेकिन सत्ता-प्रतिप्ठात के चरित्र और 
शील को उसकी समस्त बास्तविकता एवं विस्तार में समायोजित किया गया al 
संस्थान का महानिदेशक कभी तो अपने व्यवहार में आत्मीय रंग भारकर तथा 
कभी कठोरता और दमनात्मक मुद्रा का नाटकीय आयोजन कर परिवर्तन की 
सभी चेष्टाओं को नाकाम बनाने में सिद्धहस्त हो गया है । तिनके को ओट से परि- 
वर्तन की आंधी थम जाती है । 

विद्रोही मानस के निर्माण में हमारे मध्यवगे की युवा-पीढ़ी का आत्म- 
बिभाजित चरित्र अधिक खतरनाक बन गया है । वह परंपरित चितनधारा तथा 
आधुनिकता बोध के बीच संतुलन स्थापित करने के प्रयास में बिलकुल निर्थक 
वन गया है। अपने को निरर्थक बना दिये जाने के कारण वह आक्रोश से भरा 
हुआ होता है, लेकिन उसका आक्रोश परिवर्तत की दिशा का साथ नहीं देकर 
स्थिति से समझौता करता है । 'छोटा AAV का नायक अजीत अन्याय और अत्या- 
चार से बेहद उत्तेजित होता है | वह्‌ विद्रोह की दिशा में कुछ कदम उठाता भी 
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है, लेकिन मध्यवर्गीय संस्कार उसके बढ़ते कदम को ठहराव की स्थिति से बंध जाने । 
को विवश करता है। दरअसल अजीत का चरित्र उस कच्छप की तरह है जो ' 
निरंतर बाहर आने के प्रयास में अधिकतर भीतर ही वना रह जाता है। निश्चय _ 


ही मध्यवर्गीय सुविधाभोगी मानस की पहचान और परख में 'छोटा खुदा? अपनी 
लेखकीय सार्थकता का इजहार करता है । 
इस उपन्यास का कथ्य बड़ा ही छोटा और सरल है। अजीत मध्यवर्गीय 


संवेदना से प्रभावित एक बुद्धिजीवी व्यवित है। मध्यवर्ग के समस्त संस्कारों से | 


जकः होने के बावजूद देश और काल की दिशा और दृष्टि पर सोचने की शक्ति 
उसमें हे । वह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा इंस्टीट्यूट में विशेष अध्ययन के लिए शामिल 


होता है । वहां की परिस्थितियां, सत्ता-प्रतिष्ठान के भय से भरी हुई है । जब कोई | 
व्यक्ति उस परिस्थिति का प्रतिकार करता है तब उसे इंस्टीट्यूट छोड़ने का ' 


आदेश मिलता है। मनोरमा और आर्य को इंस्टीट्यूट से निकाल दिया जाता है 


क्योंकि दोनों शारीरिक स्तर पर समयानुसार मिलते रहते हैं । अनुशासन के नाम । 


पर उन दोनों को इंस्टीट्यूट छोड़ना पड़ता है। सच्चाई तो यह है कि मनोरमा 
पर इंस्टीट्यूट का महानिदेशक अपनी दृष्टि रखता है पर वह निराश हो जाता 
है। निराशा से टूटा हुआ उसका मन दोनों को निकालकर अपने अहम्‌ को तुष्ट 
करता हे । इस घटना की प्रतिक्रिया पूरे संस्थान में दिखलायी पड़ती है । एक 
विरोधी माहौल बनते नजर आता है । अजीत, डा० कुमार, डा० सिंघल तथा 
मनी राम जैसे व्यक्ति परिवर्तन की लड़ाई शुरू करते हैं । संघटन की आवश्यकता 
महसूस की जाती है लेकिन व्यवस्था की क्रूरता के समक्ष यूनियन कायम नहीं 
होती । पूरा संघटन बिखर जाता है तथा अजीत विवशता की बंद मुट्टी लिए 
अध्ययन छोड़कर घर लौट आता है। 
आलोच्य उपन्यास की छोटी कितु तल्ख कथा अपनी सरलता में मर्मस्पर्शी 
बन गयी है। Sto कुमार, Sto सिंघल तथा मनीराम जेसी परिवर्तनकारी 
शक्तियां, अजीत जैसे मध्यवर्गीय संस्कारों से ग्रस्त युवा मानस तथा सत्ता- 
प्रतिष्ठान के स्वार्थर तक महानिदेशक जैसे व्यक्तियों के चरित्र को उसकी समस्त 
वास्तविकता में चित्रित किया जाना ही इस उपन्यास की सफलता है। व्यवस्था 
सर्वाधिक संघातिक प्रहार युवा-पीढ़ी पर ही करती है। वह उसकी स्वच्छंद चिंतन 
शक्ति को कुंठित कर परिवर्तन के लिए उसके सहयोग को असंगत और निरर्थक 
बना देती है। कभी तो अनुशासन और नैतिकता की दुहाई देकर, कभी आत्मीय 
संबंधों को गहरा बनाकर तथा कभी प्रतिशोध का परिवेश रचकर 
शक्ति की नुकीली धार को अशक्त एवं भोथर बना 
त्मक मानसिकता को प्रतिशोध और भय के वातावरण 
दिया गया है। 


व्यवस्था युवा 
। है। अजीत की क्रिया- 
ण के द्वारा ही निष्क्रिय बना 
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दरअसल सत्ता-प्रतिष्ठान पर पूंजीवादी तंत्र का प्रभाव होता है । सच्चाई 
तो यह है कि सत्ता-प्रतिष्ठान इस तंत्र की विचौलिया शक्ति है जो उसके स्वार्थ- 
agg का निर्माण करती है। बुद्धिजीवी इस व्यूह को तोड़ने की अपेक्षा रक्षित करने 
में अपनी शक्ति और सामर्थ्यं का प्रयोग करते हैं । महानिदेशक बुद्धिजीवी वर्ग 
का बैसा ही प्रतीक है जो तंत्र को साथ देने में महानता का अनुभव करता है! 
सरकार कोई नया और अच्छा कदम उठाना चाहती है तो पूंजीपति मध्यवर्ग के 
बुद्धिजीवियों को साथ लेकर सरकारी तंत्र में बैठे नौकरशाही से मिलकर सारी 
योजना का स्वरूप ही बदल देते हैं या फिर उसे खोखला कर देते है ।' यह्‌ वास्त- 
विकता हमारे बुद्धिजीवी समाज को नहीं है, बल्कि एक छोटे वर्ग की है, जो पूंजी- 
तंत्र की सुविधा के नीचे जीने का आदी हो गया है। इधर के जनांदोलनों ने यह 
साबित किया है कि भारतीय बुद्धिजीवी yaa: विकल्प की तलाश की अन्वेषी 
यावा पर गतिशील है । ऐसी स्थिति में पूरे वर्ग को पूंजीतंत्र के स्वार्थ का पह्रुआ 
सिद्ध किया जाना बेमानी है। अतः यह उपन्यास बुद्धिजीवी वर्ग के चरित्र को 
उसकी समस्त वास्तविकता और विविधता में नहीं देख पाता, बल्कि उसके चरित्र 
का अधूरा साक्षात्कार ही कर पाता हैं | 

आलोच्य उपन्यास का रचनात्मक सौंदर्य इसके सीधे और सरल कथा-विधान 
एवं भाषा में निहित है । इस कथा-विधान को एकालाप शेली का बिधान भी कहा 
जा सकता है | बहुयामी कथा-विधान वाले उपन्यास में जो काम नाटकीय 
आयोजन से लिया जाता है, एकालापी कथा-विधान में वह काम सरल भाषा 
शैली से लिया जाता है । बंगला में शंकर अपनी सहजता के लिए प्रसिद्ध हैं । नगर 
जीवन की asta और नीरस जिंदगी के दबाव से बनते-बिगड़ते मानसिक सूत्रों 
को जिस सहजता से शंकर प्रस्तुत करते हैं, इस उपन्यास में भी वैसी सहजता 
मिल जाती है । लेकिन इसमें परिवर्तनकारी परिवेश के निर्माण में विस्तार और 
गहराई का अभाव बेहद खटकता है । जाहिर है कि केवल सूचनाओं या विवरणा- 
त्मक प्रसंगों से विद्रोह की परिस्थिति रचना में नहीं बन पाती है। इसके लिए 
पात्रों के क्रियात्मक स्वरूप और उनकी मानसिक बुन।वट या चितन प्रक्रिया को 
प्रमुखता देनी पड़ती हे । निश्चय ही इस उपन्यास में चितन प्रक्रिया की उपेक्षा 
हुई है और केवल कुछ छोटी-छोटी घटनाओं से ही विद्रोही स्थिति के निर्माण का 
प्रयास किया गया है । 

उपन्यास के अंत में अजीत और अनामिका के व्यवहार की चर्चा न केवल 
अनावश्यक एवं असंगत है, बल्कि वह उपन्यास की सार्थकता को क्षतिग्रस्त करता 
है । एक विशेष चिंतन धारा से समायोजित रचना में अजीत और अनामिका का 
स्त्री-पुरुष संबंध का संवाद तथा अंधेरे का लाभ उठाकर अनामिका के ब्लाउज में 
हाथ डालने वाली घटना बेहद HES लगती है। 


किसी विचारधारा को नियोजित करने वाली रचना में जब स्त्री-पुरुष की 


एकांतिक क्रियाओं या फिर स्त्री के शारीरिक सौंदर्य और चेष्टाओं को विस्तार | 
मिलता है, तव पाठकीय मानसिकता को एक वड़ा आघात का सामना करना _ 
पड़ता हे । आशीष सिन्हा के उपन्यास 'समय बीतता है' मैं वामपंथी विचारधारा _ 
का फैलाव मिलता है । वह खान-श्रमिकों के जीवन पर आधृत है। लेकिन इसमें | 
निशा की शारीरिक क्रियाओं को इतना महत्त्व दिया गया है कि उपन्यास की मूल | 


चेतना ही रक्तचाप हीनता से पीडित हो गयी है। आलोच्य उपन्यास में भी अजीत 
और अनामिका का प्रेम मुख्य विचारधारा से कटा हुआ लगता है । यह प्रसंग भी 
बेहद आपाधापी में रचा गया है बयोंकि इस घटना के पीछे दोनों प्रेम संबंधों में 
भावनात्मक अंतरंगता भी नहीं है । यह्‌ केवल समय के संघात से हठात निमित 
है । ऐसा संयोग रचनात्मक विश्वसनीयता को संदेहास्पद वना देता है। 
श्रवण कुमार गोस्वामी का नया उपन्यास 'जंगल तलम्‌’ सत्ता-प्राप्ति की 
राजनीति और व्यवस्था के चरित्र के दोगलेपन को व्यंग्य की शैली में प्रस्तुत 
करता है । व्यंग्य और विद्रूप तीव्र संवेदना और पैनी प्रतिभा से ही समायोजिन 
होता है । प्रायः व्यंग्य विसंगतियों के चित्रण से व्यक्त किया जाता है। हमारे 
जीवन की विसंगतियां सामाजिक जीवन में बढ़ते हुए व्यक्तिवाद और सामाजिक 
मूल्यों की अवहेलना की देन हैं । इसलिए व्यंग्य के सफल संप्र पण के लिए समस्त 
सामाजिक जीवन की प्रामाणिक जानकारी आवश्यक होती है। निश्चय ही 
आलोच्य उपन्यास का लेखक सामाजिक जीवन की सारी समस्याओं को निकट से 
देख पाने में सक्षम हो गया है । इसमें व्यंग्य अधिक गहरा एवं तल्ख नहीं है, फिर 
भी वह पाठकीय मानस को आकधित करने में सफल हुआ है | 
यह सच्चाई है कि रचना में व्यंग्य का स्वीकार किया जाना इस बात का 
साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि लेखक सामाजिक जटिलताओं, विसंगतियों तथा अंत- 
विरोध को सहजता एवं स्पष्टता से संप्रेषित करने में किसी संभावित खतरे का 
अनुभव करता है यही कारण है कि आपतकाल में प्रायः सभी लेखकों ने व्यंग्य का 
ही सहारा लिया । प्रस्तुत उपन्यास में व्यंग्य ने हमारे जीवन की वास्तविकताओं 
को धूमिल बनाकर प्रस्तुत किया है । सत्ता, उसकी विचौलिया शक्ति, पत्रकारिता 
और बुद्धिजीवियों की विभिन्न भूमिकाओं और मुद्राओं को आलोच्य उपन्यास ने 
पहचानने की चेष्टा की है, कितु यह पहचान प्रतीकात्मक विन्यास के कारण 
अधिक प्रभावशाली नहीं बन सकी है। 
इसमें सिंह, नाग, मोर और चुहे के व्याज से 
की मानसिकता और मिजाज को उजागर किया गया 
जंगल में जन-तंत्र की स्थापना होती है । सिंह उसका 
शक्ति को व्यवस्थित करने के लिए 


हमारे समाज के विविध वर्गों 
या है। इन चारों के प्रयास से 
ane का स्वामी बनता है । वह अपनी 
WT को व्यावसय तथा मोर को व्यवस्था 
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वभाग सौंपता है । वह चूहे को राजकीय आश्रय का आश्वासन देता है। इस 
जोट-सी कथा के माध्यम से जनतंत के प्रमुख साझेदारों के संपूर्णं आचरण और 
जनतंत्र की वास्तविक छवि का बड़ा ही सम्यक्‌ चित्रण किया गया है । सामान्यतः 
जनतंत् ने पूरे समाज की साझेदारी मानी जाती है, लेकिन वास्तविकता तो यह 
है कि इन दिनों जनतंत्र आत्मरक्षण का माध्यम बनकर रह्‌ गया है । 

सत्ता और अधिकार की प्राप्ति साहस, चालाकी और निरंतर जागरुक बने 
रहने से ही संभव है। जंगल का स्वामी सिह अपनी शक्ति, बुद्धि और राजनीतिक 
समझ से जंगल तंत्र की स्थापना करता है। इसको सुदृढ़ बनाने के लिए नाग को 
व्यावसायिक आधार तथा मोर को व्यवस्था तंत्र का दायित्व सौंपता है, कितु सिंह 
जानता है कि व्यावसायिक संघटन, और व्यवस्था-अधिकारियों का सान्निध्य सत्ता 
के लिए चुनौती बनता हैं । इसलिए वह व्यावसायिक तंत्र और व्यवस्था-तंत्न को 
सहयात्री होने नहीं देता। नाग और मोर जन्मना Wa भी हैं । इन दो प्रतीको के 
माध्यम से उपन्यासकार ते व्यावसायिक वर्ग और व्यवस्था-तंत्र के चरित्र और 
स्वभाव को व्यक्त किया है । 

aada में शोषित वर्गों को बेहतर भविष्य की संभावना से भर दिया जाता 
है । यह कार्य सत्ता के लिए आवश्यक होता है । Taga में जनमानस का आक्रोश 
से भरा रहना और आक्रोश को संगठित करनेवाली शक्तियों का हमराही होना 
सत्ता प्रतिष्ठान के लिए खतरा पैदा करता है। इसलिए जंगल तंत्र का मालिक 
सिंह चूहे को कभी अपनी निकटता देकर और कभी अपनी नाराजगी का संकेत 
कर नाकाम बता देता है । चूहा शोषित शक्तियों को प्रतीक बन गया । इस बड़ी 
शक्ति का भय सिंह, मोर और नाग को है। इसीलिए ये सभी शवितयां अपने 
भिन्न-भिन्न स्वभाव का नाटकीय आयोजन से चूहे की क्रियात्मक शक्ति को धार- 
दार होने नहीं देते । नाग अखबार निकालने की सुविधा देकर सिंह और मोर के 
खिलाफ उसका इस्तेमाल करता है। सिह और मोर नाग की इस चालाकी को 
निर्थक करने के लिए चूहे को दूसरी सुविधायें देने का आश्वासन देता है | चूहा 
अखबार में नाग के चरित्र के दोगलेपन को प्रकाशित करता है । नाग सत्ता और 
ब्यवस्था की नीयत को समझ चूहे को अधिक सुविधा प्रदान करता है। सिंह 
व्यावसायिक वर्ग को निरंतर कमजोर करने के लिए मोर को अधिक शित और 
साहस देता है । यानी सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाये रखने के लिए 
विविध प्रकार की क्रियायें एक साथ चलती रहती हैं। इन क्रियाओं से मानव- 
मूल्य निरर्थक होता हुआ नजर आता है । पुराने मूल्य के निरर्थक होने पर नये 
मूल्य की तलाश शुरू होती है । लेकिन जीवन-मूल्य समाज-स्वीकृत होकर ही 
सामाजिक नियोजन के लिए उपयोगी होता है | विकसनशील समाज में नये मूल्य 
का सामूहिक स्वीकार सरल कार्य नहीं होता। इसलिए पूरा समाज मूल्यहीन 
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प्रक्रिया से गुजरता है । ऐसी परिस्थिति प्राय: पस्त मानसिकता का निर्माण करे 
है । सामाजिक पस्ती से सत्ता शक्ति अजित करती है। ऐसी स्थिति में ofa 
की संभावना नहीं बन पाती, और सत्ता स्वैराचारी बन जाती हे। सिह, मोर औ | 
नाग की स्वेचारी प्रकृति हमारे समकालीन राजनीतिक जीवन की सच्चाई है। | 
प्रस्तुत उपन्यास में व्यंग्य इतना प्रमुख हो गया है कि पूरी रचना में लेख 
की केंद्रीय विचारधारा नहीं मिल पाती । किसी भी रचना में जन-आक्रोश ath, 
संघर्ष की प्रतीति रचनाकार की विचारधारा के समानान्तर ही नियोजित है 
सकती है । यानी रचना में निमित परिस्थितियां और रचनाकार की विचारधार | 
सहयात्री बनती हैं तब रचना में वास्तविक जीवन परिवेश का निर्माण होता है। 
निश्चय ही इस उपन्यास में इसका अभाव है। इसीलिए पूरे उपन्यास में fai 
तियों से पीड़ित परिवेश का निर्माण नहीं हो पाता । मुक परिवेश के संघर्ष की 
कहानी का बखान किया जाना किसी भी दृष्टि से सार्थक नहीं हो सकता। 
आलोच्य उपन्यास में चूहे की तंत्र-विरोधी मानसिकता विचारधारा से विला 
होकर संश्लिष्ट नहीं बन पाती है। फिर भी अपनी सादगी, सहजता और आकर्षक 
शैली के कारण यह उपन्यास पाठकीय मानसिकता को विखरने नहीं देता । 


स्नातकोत्तर हिदी विभाग | 
मगध विश्वविद्यालय, बोध, गया। 
७ छोटा खुदा * कुलदीप वग्गा © प्रवीण प्रकाशन, महूरीली, नयी दिल्ली 
® जंगल तंत्रम्‌ * श्रवण कुमार गोस्वामी ० राजकमल प्रकाशन ० 
तयी दिल्ली 
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रमेशचंद्र शाह, जगढ़ीश चतुर्वेदो, श्यामव्यास, 
मनमोहन मढ्ारिया व्ही कह्ठानियां 


मानवीय aka तथा क्विथतियों की जठिलताओं 
a घिरी कहानियां 


sie प्लुण्प्प्रप्प्रल्क fas 


समकालीन कहानी का सार्थक लेखन मानवीय चरित्र तथा स्थितिय की 
जटिलता को प्रत्यक्ष करता हुआ जीवन को एक अर्थवत्ता प्रदान करने का प्रयत्न 
करता है। कहानी की सफलता का मानक यही है कि वह प्रामाणिक रूप से 
जिंदगी के बहुआयामी यथार्थ को चित्रित करती हुई उसे बेहतर बनाने की कोशिश 
वन सके | जिंदगी के चरित्र और स्थितियों के चित्रण में ही यह कोशिश दिखाई 
देनी चाहिए, अतिरिक्त रूप से किसी वाद या विचारधारा से प्रतिबद्ध होकर 
धर्मोपदेशक या राजनीतिक नेता की शैली में सिद्धांतों के अनुरूप जीवन को 
श्रेष्ठतर बनाने का उपदेश कहानीकार (या अन्य किसी भी विद्या का साहित्यकार) 
नहीं करता है। मानवीय चरित्र और स्थितियों का जिस लेखकीय दृष्टि में 
सर्जनात्मक स्तर पर चित्रण होता है वही दृष्टि जीवन को नयी दृष्टि से देखने का 
उपक्रम वन जाती है । आज कहानीकार इसी दृष्टि से कथा-रचना में संलग्न है। 
रमेशचंद्र शाह के 'जंगल में आग', जगदीश चतुर्वेदी के अंधेरे का आदसी', श्याम- 
व्यास के 'जलता हुआ मकान' और मनमोहन मदारिया के “समुद्र के किनारे” 
कहानी-संग्रहों की कहानियों पर इसी दृष्टि से विचार किया जा सकता है। 

समकालीन कहानी-लेखन में थोड़ा लिखकर भी प्रतिष्ठा पाने वालों में 
रमेशचंद्र शाह का अपना स्थान है। समकालीन कहानी के किसी भी पूर्वाग्रह 
बिमुवत विवेचन के लिए रमेशचंद्र शाह की कहानियों की उपेक्षा करके निकल 
जाना संभव नहीं होगा | पुस्तक रूप में जंगल में आग' उनका प्रथम कहानी-संग्रह 
है कितु समकालीन कहानी का पाठक उनके नाम से अपरिचित नहीं है। सन्‌ 
१६७३ ई० में 'कहानी' (मासिक) पत्रिका की कहानी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ 
पुरस्कार प्राप्त कर रमेशचंद्र शाह के कहानीकार ने हिदी कहानी जगत का ध्यान 
आकृष्ट किया था । 'जंगल में आग में उनकी प्रारंभिक कहानियों (ट्रेंड-अप्रेंटिस' 
'क्रम' में कहानी का शीर्षक 'ट्रेड-अप्रेटिस' दिया हुआ है--मुद्रण की अशुद्धि या | 
लेखक का प्रमाद ? पर पाठक किसे सही माने) से लेकर १5७७-७८ तक लिखी 
कहानियां संकलित हैं । इन कहानियों की बहुत बड़ी खूबी थह है कि ये अपने 
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कहीं न कहीं पाठक को देर तक बांध रखने की क्षमता रखती हैं। Ferien” 
चाहे अपने किसी विशिष्ट चरित्र का वर्णन करता है, चाहे किसी स्थिति fay 
का कितु इस सबसे हमारे समकालीन जीवन का बहुआयामी यथार्थं अपनी पृ i 
सच्चाई से अंकित हो सका है। इस प्रकार चाहे 'रासरिख बाबू हैं, चाहे ey 
श्रप्न टिस', चाहे 'कवच' या 'शल्य' सभी पात्र और स्थितियां समकालीन परिवेष 
के वृहत्तर संदर्भ से जुड़ जाते हैं और एक मुकम्मिल तस्वीर का हिस्सा बनते d 
दिखाई देते हैं । 'जनता' पार्टी के सत्ता संभालने के वाद सामान्य व्यक्ति का शे l 
मोहभंग हुआ, उसने जो आस्थाएं और बेहतर जीवन जीने के जो विश्वास और 
स्वप्न पाल रखे थे, वे सव भरभराकर जिस रूप में एक साथ टूटे हैं, ब 
“रामरिख बाबू! में बड़ी कुशलता से संगुंफित हुआ है । सरकार किसी भी पा : 
की आए जनता का शोषण उसी रूप में होना है, 'रामरिख बावू' की सब्जी औरऔ 
वह भी सस्ती सब्जी, खरीदने की पेशकश सामान्य व्यक्ति की दिक्कतों का दस्ताः 
वेज वन जाती है। 'बेघर' के जीवन मास्टर की व्यथा और संघर्ष अनेक z 
व्यक्तियों की जिंदगी का सच है। बढ़ती मंहगाई ने सामान्य व्यक्ति की कमर 
तोड़कर अमीर और गरीब के बीच की खाई को और भी बढ़ाया है, इस थीम पर; 
बहुत-सी कहानियां लिखी गयी हैं कितु 'अंधड़' की खूबी यह है कि भ्रष्टाचार के: 
वल पर पेसा अजित कर जो ऐश्वर्य साधन जो वर्ग अजित कर प्रतिष्ठा पा रहा 
है उससे अलग सामान्य व्यक्ति में इस सबके प्रति जो आक्रोश जन्म ले रहा है, 
उसे यहां सशवत ढंग से वणित किया गया है। क्‍या यह मुल्क बाहर वालों के 
लूटने के लिए ही बना है ? भीतर वालों को भी तो चांस मिलना चाहिए । इससे | 
बढ़िया मौसम कब आयेगा ? रुपया तिनके की तरह उड़ रहा है'''बाजारों में 
चहल-पहल बढ़ती जा रही है" लोग पागलों की तरह खरीद कर रहे हैं: फ्रिज) 
ट्रांजिस्टर, स्कूटर-कार'"'मुझे अपनी अंगीठी के लिए बुरादा नहीं मिल रहा है, ` 
किरोसिन नहीं मिल रहा है, लाइफवाय नहीं मिल रहा हे" 'मुझे भी अपनी लट में " 
हिस्सा दिलाओ, मेरे लड़के को अंग्रेजी स्कूल में डलवाओ, मुझे aay दिलवाओं, ' 
कुछ करो, कुछ करो, कोई बहुत बड़ा पाप करो, इस नरक से उवारो, कोई दूसरा । 
नरक रचो ।'” सामान्य व्यक्ति एक दूसरा नरक रचने की अवश तिरुपायता में | 
डूबा जा रहा है, जिदगी का यह सच इसी रूप में संग्रह की अन्य कहानियों में भी l 
आया है। 'जीवन के विराट्‌ भ्रष्टाचार से लड़ सकने की अपनी असमर्थता और | 
नपुसंकता की तिलमिलाहट' से जीवन में जो विसंगति और व्यर्थता का अहसास. | 
घर कर गया है, उसे 'कवच', “कस्बे सें कविता? और 'कहानी' शीर्षक कह निय | 
में बहुत अच्छी तरह शब्द मिले हैं। जिंदगी में RUGE 


È में आज हर स्त प्टाचार /' 
व्याप रहा है, उसका पर्दाफाश 'कस्बे में कविता? ज a SIRE 
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हां दूधवाला पानी मिलाता है दूध में, बनिया भावों में गड़बड़ी कर साबुन आदि 
दाम बढ़ा देता है तो अध्यापक कक्षा में 'राम की शक्ति-पूजा' पढ़ाते हुए उसमें 
Tort मिला रहा' है। भ्रष्टाचार के इन विविध स्तरों को कई कहानियों में 
[र-तार कर प्रत्यक्ष किया गया है। “जंगल में आग' शीर्षक कहानी संग्रह की 
वैश्रेष्ठ कहानी नहीं कही जा सकती (भले ही उसे ऐसा मानते हुए लेखक ने 
स संग्रह को यह नाम दिया हो) कितु फिर भी उसमें पहाड़ी ग्राम के नगरीकरण 
क पीड़ा चित्रित हो सकी है। अंतिम कहानी 'डंक' और इससे पहले 'अनगढ़' 
पैर 'अयोध्याकांड' कहानियां इस संग्रह की कुछ कमजोर और हल्की कहानियां 
। इन कहानियों की भाषा के संबंध में भी एक बात अत्यंत संक्षेप में कहना 
गहुंगा | रमेशचंद्र शाह की इन कहानियों की भाषा में कहानी का जो संस्कार 
, कहानी के लिए सहज और सरल भाषा के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति- 
मता को विस्तार देने का जो कोशल यहां दिखाई देता है, वह किसी भी लेखक 
/ लिए उपलब्धि है। सामान्य से सामान्य शब्द बोलचाल की रवानगी लिए हुए 
हानीकार की बात बहुत कुशलता से कह जाते हैं, यथा, (मजा आ गया | राम- 
र वावू को सचमुच मजा आ गया' “और जनता पार्टी को वोट दो ATR 
टाओ इंदिरा को । फिर लेता ककड़ी आठ आने किलो ।' (Fo £) अथक 'दर- 
[सल मेरी लड़ाई किसी और से नहीं खुद अपने आपसे ही हे कि मैं क्यों बिना 
नए-दिए, थिना कुछ किय्रे-कराये तेतीस साल का हो गया।' (Fo १०७) | 
स्तुतः कहानी की भाषा का मुहावरा ऐसा ही जीवनधर्मी होना दरकार है। 
नएचय ही 'जंगल में आग' समकालीन कहानी का एक महत्वपूर्ण कथा-संकलन 
गना जाना चाहिए | 
x x x 
मानवीय चरित्र और स्थितियों को एक और कोण से उठाया है जगदीश 
तुर्वेदी ने अपने संग्रह 'अंधेरे का आदमी' की कहानियों में | श्री जगदीश 
तुर्बेदी की कहानियों ने काम-संबंधों की खुली और वेत्राक चर्चा के कारण ध्यान 
race किया था और उनकी कहानियों पर तिलमिलाकर कमलेश्वर ने 'धमं युग' 
| 'ऐयाश प्रेतों का विद्रोह”! और “पात्रों का यह प्रेत संसार' आदि अपने लेखों में 
mian इनकी कहानियों की भर्त्सनात्मक चर्चा की थी कितु फिर भी हिंदी में 
काम-संबंधों के यथार्थ को पूरी तरह उद्घाटित करने वाली कथा-पीढ़ी में जगदीश 
बतुर्वेदी ने अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है । उनके पूर्वे-प्रकाशित संग्रह 
faa’ की कहानियां इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। 'अंधेरे का आदमी' में अधि- 
BIN कहानियों की वही कथा-भूमि है कितु उस क्षेत्र में भी उन्होंने नयी जमीन 
रोड़ी है। “निहंग' की कहानियों की अपेक्षा 'अंधेरे का आदसी' की कहानियां 
अधिक प्रौढ़ और परिपक्व हैं । यह प्रौढ़ता और परिपक्वता का अंतर प्रेम और 
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काम-संवंधों के चित्रण में, मात्र दृष्टिगत अंतर ही नहीं हे अपितु ना. 
नाथिकाओं, कहानियों के पुरुष-स्त्री, की वयगत प्रौढ़ता और परिपक्वता | 
'निहुंग' की प्रायः सभी कहानियां कम उम्र की 'लड़कियों' की Farfa ४ 
अंधेरे का आदमी” की अधिकांश प्रेम-कहानियों में प्राय: महिलाएं हैं, 'लड़कि > 
नहीं । इसलिए इन कहानियों को प्रौढ़ प्रेम-संवंधो की कहानियां भी कहा 
सकता है जिनमें से अधिकांशतः नारी और पुरुष प्रेम और काम को एक} 
दृष्टि से देखते हैं । k 
इन कहानियों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि कहीं भी काम-संवंधी ८ 
चित्रण में कोई छिपाव-दुराव (इनहिविशंस) नहीं है । देह-धमं के स्पष्ट स्वी 
में किसी प्रकार के निषेध (èga) आड नहीं आते हैं । चाहे 'ड्राइंग-रूम की प: 
की मिसेज लाल और मिस्टर दुवे हैं, चाहे “मुर्दा औरतों की झील' की चांदनी 
मिस कपूर, या 'डेलिया का फूल' की मिसेज दास, या “अनाहूत क्षण' की कि! 
और अरविंद, या 'यूक्लिष्टस के साये' के शैली और नरेन्द्र-ये सभी पात्र बा. 
जिंदगी अपने ढंग से जीते हुए देह-धर्म को प्रमुख मानते हैं । ये पात्र स्था! 
नैतिक मानों पर बुरी तरह चोट करते हैं। विवाह-प्रेम संबंधी मूल्य यहां तै 
आदर्श और मान मर्यादा की दृष्टि से न देखे जाकर उपयोगितावादी दृष्टि ti 
गये हैं। परिणय की भांवरों को यहां 'सात ager चक्क र' ('सेंटीमेंटल ग. 
करार दिया जाता है, आम लड़कियों के 'सतीत्व, सम्मान और पतिब्रत | 
चहारदीवारियों में केद हो जाने के” मुल्य यहां वेमानी माने गये हैं (“हरवयूलीरं 
'फ्रो-लांसर' में विवाह का निर्णायक प्रेम नहीं अपितु प्रेमी की पाकिट का भा! 
जिसके कारण अंजो विपिन से विवाह नहीं करती । इस प्रकार ये कहा| 
समाज में विकसित हो रहे नये मूल्यों और आधुनिकतापूर्ण दृष्टि से निकट Te 
स्थापित कराती हैं । | 
इस संग्रह की कुछ कहानियां काम-संबंधों के यथार्थ की 
जिंदगी के कदु-यथार्थ का चित्रण कर उसके मुल प्रश्नों से ट 
जिंदगी में पैसे का जो महत्त्व हो गया है 'फ्री-लांसर' की अंजो इसी कारण पा 
कार विपिन को शादी के काबिल” नहीं सिर्फ़ प्यार के काबिल” मानती 
उसकी दृष्टि में प्यार ओर विवाह अलग-अलग हैं। अंधेरे का आदमी? कहां 
का कथानायक अपने भाई की मौत के दुःख में महेश जैसे किसी भी लड़के 
देखकर उसे भाई का प्यार देता है। जब उसे अपना कहते वाला कोई भी ] | 
जात नहीं मिलता तो वह कुत्ते के साथ आत्मीय हो जाता है। 





जमीन से a 
कराती हैं । | 


का प्रम देह स्तर को छोड़कर 
स्तर और आदर्श प्रेम का 
उदात्त स्तर और आदशे प्रस्तुत करता है जिसमें ; 
जिसमें यह 
उपेक्षिता और तिरस्कृता मु हैं तथाकथित निम्नवर्गीय 
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सीयत में समपित कर देती है। वैसे इस सदावत कहानी के आखिरी पैराग्राफ 
गे मैं कहानी की तीव्र प्रभावान्विति में वाधक मानता हूं । कहानी में यदि ये तीन 
faai न हों तो कहानी एक आदर्शत्मक अंत से वचकर गहरे जाकर चोट 
'रती हुई जिंदगी की सच्चाई वन सकती हे । 

“खुदा की आवाज़' एक साम्प्रदायिक सोहाद्रे के आदर्श को लेकर एक बहुत 
च्छी कहानी बनती-बनती रह गयी है । इसमें भी आदर्शात्मक स्थिति में सुधीर 
गैर रिहाना का पति-पत्नी के रूप गें मिलन हो जाना कहानी के मुल प्रभाव को 
'मजोर बना देता है । इस आदर्शात्मक अंत और कहानी के बीच में आये आक- 
समक संयोग कहानी को कमजोर वना गये हैं । अन्यथा यह चित संग्रह की एक 
च्छी कहानी है | 

अंधेरे का आदभी' की कहानियां अत्यन्त समृद्ध कथा-शिल्प का उदाहरण 
स्तुत करती हैं । 'अंधेरे का आदमी' का कथा-शिल्पी 'निहंग' के कथा-शिल्पी से 
हुत आगे है । हां ! मुझे चतुर्वेदी की भाषा-शेली के उस रूप से शिकायत है जब 
उनका कवि कहीं-कहीं कहानीकार पर हावी होकर उस रोमानी भाषा-शैली का 
[योग करने लगता है जिसे हिन्दी कहानी बहुत पीछे छोड़ आयी है । 'पलायन' 
परिवेश का परिचय (gts ६४-६५), खुदा की आवाज' में रात बीतने का 
णंन (पुष्ठ १०६), आदि कुछ वर्णनों में इस प्रकार की भाषा देखी जा सकती 
$ । इन अभावों के होते हुए भी “अंधेरे का आदमी” की कहानियां समकालीन 
हानी में अपना महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कायम करती हैं । ये कहानियां मनुष्य की 
जदगी के एक महत्वपूर्ण पक्ष को ईमानदार स्वीकार करती हुई उस क्षेत्र से 
इमारी प्रामाणिक पहचान कायम कराती हैं । 
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श्याम व्यास के संग्रह 'जलता हुआ मकान” को देखते ही उसके प्रति एक 
एलर्जी' भाव-सा जगा, यदि समीक्षा लिखने की मजबूरी न होती तो कदाचित्‌ 
मैं उसे पढ़ने का मनोयोग भी न जुटा पाता । इस एलर्जी” भाव का कारण संग्रह 
के नाम के नीचे “मामुली आदमी की कहानियां' शीषंक का 'नारेबाजी' या 
घोषणा” के रूप में छपा देखना है। इस घोषणा को पढ़ते ही लगता है कि ये 
कहानियां या तो फार्मूलाबद्ध कहानियां हैं या किसी एक 'ड़े' में सम्मिलित होने 
का एक अतिरिक्त प्रयास । सवाल यह है कि क्या इस घोषणा के बिना कहानी 
सामान्य मनुष्य या “मामुली आदमी” की नहीं हो सकती ? किस युग में कहानी, 
किसी अच्छे लेखक की अच्छी कहानी, सामान्य मनुष्य या “आम आदमी” की 
कहानी नहीं थी ? इस 'फतवेवाजी' की जरूरत अच्छी कहानी को नहीं होती-- 
उसके लेखक को भले ही हो। कितु जैसे-जैसे इस संग्रह की कहानी पढ़ता गया, 
इस एलर्जी” भाव का लोप होता चला गया क्योंकि वास्तव में बड़ी सुंदर, सरल 
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और सरस शैली में सामान्य आदमी (मामूली आदमी) की जिंदगी के छोटे, 
सामान्य से प्रसंग इस रूप में कहानियों में पिरोये गये हैं कि वे बड़ी g 
समकालीन जीवन-परिवेश से हमारी पहचान कायम कराते हैं। 'मेला आग 
में उपस्थिति का वर्णन है जब महीने के आखिरी दिन पैसे की कमी में बो; 
लगते हैं और ऐसे में अप्रत्याशित रूप से कहीं से कोई साठ रुपये का भीम 
आडंर आकर जिंदगी को कितनी हरियाली से भर देता है। जिंदगी का यह 
बड़ी सरलता से नौकरीपेशा वर्ग की नियति को प्रत्यक्ष कर देता है। 'धूप-तान 
की धोबन चम्पा भी मानवीय चरित्र का एक मार्मिक पक्ष अत्यन्त विश्‍वसनी] 
से उद्घाटित करती है । “अपने-अपने क्षितिज' का 'गोरदा? या 'शंकरादा!' 
अपनी व्यथा से पाठक को अभिभूत करता है। “लोटते हुए” में थोथे ओरड 
हुए आभिजात्य पर व्यंग्य किया गया है । 'खुमार' में मां अपने बेटे Faw | 
जीवन से तालमेल न बिठा पाने के कारण बेटे से अधिक अपने भाई के पुत्र 
अधिक निकटता पाती है जो मात्र क्लक है। ये सब पात्र और स्थितियां हा 
परिवेश को बहुत प्रमाणिक ढंग से प्रस्तुत करती हुई जिंदगी के अनेक म. 
सवालों को उठाकर उन पर टिप्पणी 'करती हैं। “बांस-फूल' जैसी कहानियां | 
ग्राम्य जीवन पूरी सच्चाई से चित्रित हो सका हे । सूखे की स्थिति पर प्रका 
डालती हुई यह कहानी ग्रामीण जीवन के आथिक पक्ष को उभारती है और रि 
रूप में शासन-व्यवस्था सूखे से निपटने के बेमानी उपाय करती है, उसका! 
चित्रण यहां प्राप्त होता है, “कित्त चक्कर लगाये हिरदे ने जिले के, मगर १ 
हाथ न लगा। होना भी क्या था, वहां तो कई हिरदे घूम रहे थे ।” 'नींद!! 
संग्रह की अंतिम और एक बहुत कमजोर तथा फार्मूलाबद्ध कहानी है-- (शेते 
मटियानी की इसी थीम पर कई बेहतर कहानियां हैं) लगता है लेखक कहा 
का निष्कर्ष पहले दिमाग में रखकर फिर स्थितियों को कल्पित कर रहा; 
इसलिए यह कहानी किसी भी स्तर पर विश्वसनीय नहीं बन पाती है--भिख्ा 
जीवन महज फैशत्त के रूप में ग्रहण किया लगता है । कितु इस कहानी के अ 
रिक्त संग्रह की शेष कहानियां श्याम व्यास के कहानी-लेखन के प्रति एक आशव 
जगाती हैं । प्रत्येक कहानी अपने ढंग से मानवीय स्वभाव अथवा स्थिति की कि 
न किसी जटिलता से साक्षात कराती है । | 
x x x l 
बड़ी-बड़ी घोषणाओं और सिद्धांत-कथन के बावजद 
कमजोर और अपठनीय रह जाती हैं। इसका 
की अधिकांश कहानियां | इसका कारण यह है कि घो 
के प्रति कहानी प्रतिवद्ध नहीं हो सकती। अच्छी 
रची ही नहीं जा सकती । मनमोहन मदारिया 





अपने इस संग्रह की = a 
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पंक्तियों के अंतर्गत कहते हैं कि 'लेखक युद्ध-मोर्चो पर नहीं गया लेकिन युद्धाक्रांत 
समाज के बीच उन असहज तनावों को भोगता रहा। इस संग्रह की पहली 
कहानी, “सिर्फ सच' इसी सामाजिक स्थिति की कहानी है। इन युद्धों का प्रभाव 
(दरअसल आतंक कहना चाहिए) थुद्ध-समाप्ति के बाद बरावर बना रहा, बना 
हुआ है। युद्ध के परिणामस्वरूप यौनगत मूल्यों और नैतिकता का ही सर्वाधिक 
'हास होता है | कितु 'समुद्र के किनारे” की कहानियां कहीं भी समाज के 'असहज 
तनावों' या युद्ध-आतंक' से साक्षात नहीं कराती हैं । कहानियों का 'योन-स्वर' 
युद्धगत आतंक से मूल्यों के ह्लास का अहसान न कराकर, हिन्दी कहानी की उस 
धारा से जुड़ने का उपक्रम दिखाई देती हैं जिसने देह-धर्म पर कुछ अच्छी और 
कुछ “नकली” या पूर्णतः 'कल्पित यथार्थ! की कहानियां प्रदान कीं । संग्रह की 
प्रथमह कानी 'सिफे सच' अपनी पूरी सफाई और स्पष्टीकरण के बावजूद '“युद्धक्रांत 
समाज के तनावों' को प्रत्यक्ष नहीं कर पाती है। कहानी का आदर्शात्मक अंत 
“सिफ सच' न लगकर पूर्णतः काल्पनिक ही बना रहता है। लेखक कहानी के 
बीच में से ही बोलता भी है कि “इस पर विश्वास कौन करेगा ? यह आदर्श- 
वादी कथानक'*“लोग पढ़ेंगे और नाक-भौं सिकोड़ेंगे। कहेंगे--कहीं ऐसा भी 
होता है l (go ८) कितु पाठक के पास ऐसा करने के अतिरिक्त और कोई चारा 
नहीं है, जब तक लेखक यथार्थ को इस रूप में Gre जित नहीं करता कि वह 
जिंदगी की सच्चाई वन या लग सके--तब तक यथार्थ यथार्थ होकर भी अवि- 
शवसनीय ही रहेगा । यह कहानी भी इसी काल्पनिकता और अविश्वसनीयता में 
खो गयी हे । 'इतने शुर्भाचतक' कहानी न होकर महज एक हलका-फुलका व्यंग्य- 
लेख बनकर रह गयी है। समुद्र के किनारे' भी एक फार्मूलावद्ध कहानी है, जिसमें 
महानगरीय जीवन की कहानी को चंद अदद चीजों की चर्चा की गयी है, यथा 
अनजानापन, चंद चरित्रहीन लड़कियां, आदि | कहानी के फार्मूलावद्ध होने का 
प्रमाण अंत में लेखक का यह सिद्धांत है, “अरे, उसकी दुनिया में तो हर नौजवान 
वीनू है । वह जो कहानी वेचती है, वह युवती नहीं दरअसल एक महानगरी है ।” 
कितु महज इन तत्वों के संयोग से कहानी महानगरीय जीवन की बन जाये, यह 
जरूरी नहीं है । Hea’ ओर “जश्न” में भी लेखक अत्यंत काल्पनिक स्थितियों का 
वर्णन 'योनगत मूल्यों और नैतिकता का BIA के नाम पर करता है । 'मुल्य” के 
पति-पत्नी किसी भी स्तर पर पति-पत्नी संबंधों को जी नहीं पाते हैं। विवाह से 
पूर्वे यह जानकर कि होने वाली पत्नी गर्भवती हे, भले ही उसके ही शरीर संपक 
द्वारा ही, और फिर सुहागरात को यह जानकर कि गर्म नहीं रहा, पति का पत्नी 
से यह कथन कितना हास्यास्पद है, “एक चिता मिटी । यह बहुत अच्छी शुरूआत 
है । बुरा न मानो तो एक बात कहूं, मुझे संदेह था कि तुम्हारा इतने लोगों से 
संबंध है । जाने किससे ' '*।” इतना जानकर भी नायक का सवि से विवाह करना 


= 


Ya 


किन मूल्यों की वात कहता है, यह लेखक ही जाने। “जश्न! के काम-संबंध १ 
ऐसी ही काल्पनिकता में खोकर रह जाते हैं। ज्योतिष पर विश्वास करने वा 
रामकिशन को कहानी 'अपनी उम्र का अहसास” भी हल्की व्यंग्य-रचना-| 
लगती है । 'प्रजातंत्रवादी' में भी दपतरी माहौल कहीं भी पूरी तरह प्रत्यक्ष न| 
हो पाता हे । | 

इस संग्रह की अपेक्षाकृत अच्छी कहानियों में 'गांठे', “श्री हैगी का तोता | 
“खटराग', 'सीढ़ी' तथा 'कोई उसे क्या बताए! के नाम लिए जा सकते ह 
“सोढ़ी' को इस संग्रह की सर्वाधिक सफल कहानी कहा जा सकता है, जिसमें पन 
कार को जिंदगी के बड़े विश्वसनीय रूप में mega किया गया है। यद्यपि a 
विषय पर अन्य कहानियां भी लिखी गयी हैं, फिर भी अपनी प्रस्तृति में 'सीही | 
बहुत ताजी और सधी रचना है । कोई उसे क्या बताए' एलीट्स की जिंदगी ब 
एक बहुत अच्छी कहानी है कितु इसका अंत उसकी प्रभावान्विति में बाधक बा. 
जाता है । यदि कहानी के अंतिम तीन पैराग्रापस न होते और कहानी यहीं समाप 
हो जाती है, 'देखो तो उनका बबलू कितना रो रहा हे! तो यह कहानी अभी 


प्रभाव उत्पन्न कर सकती थी । समग्रतः “समुद्र के किनारे? मनमोहन मदारिण | 
का एक सामान्य-सा कहानी-संग्रह बनकर रह गया है । 





| 


१७०६/३, राघो माजरा पटियात॑ | 

- जंगल में आग, रमेशचंद्र शाह, पूर्वोदय प्रकाशन, दिल्ली- ११०००२ १६७४ 
- अधेरे का आदमी, जगदीश चतुर्वेदी, परिचय प्रकाशन, हापुड़, १७७८ | 
लता हुआ मकान, श्याम व्यास, हीरा भैया प्रकाशन, इंदौर, १६७८ | 


- समुद्र के किनारे, मनमोहन मदारिया, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, | 
नयी दिल्‍्ली-११०००२, १६७८ | 
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रामद्रश मिड का उपन्यास 


मौत की छाया में जिन्दगी से मुलाकात 


ZIARA PKS 


बाढ़ की विभीषिका के सन्दर्भ में वाहर और भीतर की गहरी छानबीन करने 
वाजा उपन्यास है 'आकाश की छत? । लेखक सुपरिचित कथाकार Slo रामदरश 
मिश्र हैं, जिन्होंने बाढ़ के बहुत से रूप देखे हैं । उन्हें भोगते रहे हैं । उन्हें एक विशेष 
सुविधा प्राप्त है कि धुर देहात और महानगर दोनों से उनका अटूट रिश्ता है । 
अपने विविध अनुभव-जगत्‌ के सहारे उन्होंने इस उपन्यास में शहर और देहात 
की जिन्दगी के यथार्थ की खोज की है। “आकाश की छत' का नायक है यश | 
उसका बचपन गोरखपुर के, नदियों से घिरे इलाके में बीता है, जहां बाढ़ हर वर- 
सात के साथ आती है और हर साल नये सिरे से लोगों को बेघर कर जाती है | 
माता-पिता की मृत्यु के वाद बहुत ठोकरें खाकर यश अब दिल्ली में स्टेट बैंक की 
एक शाखा में अफसर हो गया है। माडल टाउन के एक मकान में अकेला रहता 
है । अभी तक अविवाहित यश का ख्याल है कि “उसे शायद प्रेम शुरू करना आता 
ही नहीं ।” दिल्ली में भयंकर वाढ आती है । यमुना नदी निरंकुश हो उठती है | 
माडल टाउन तक बाढ़ में घिर जाता है, लोग घरों की छतों पर शरण लेते हैं | 
यश का मकान मालिक पहले ही भाग जाता है | एक मंजिले मकान की छत पर यश 
को बिना अन्न पानी के तीन दिन तक रहकर जिन्दगी ओर मौत को बहुत करीब 
से देखने का अवसर मिलता है । अन्य छतों पर लोग खाते-पीते हैं। यश को पूछते 
वाला कोई नहीं है । तीसरे दिन भूख, प्यास और बुखार की बेहोशी में उसकी चेतना 
लौटती है, अपने आफिस की एक आदिवासी युवती पद्मिनी के आने के साथ | 
पद्मिनी यश के करीब आना चाहती थी किन्तु यश उसे असुन्दर मानकर भागता 
था | अब पहली वार वह उसे गुलाब जसी सुन्दर लगती हे । 

तीन दिन तक यादों में खोये रहने के अलावा कुछ करने को नहीं है, इसलिए 
यश अपनी यातना के साथ अपने गांव घर की स्मृतियों को उजागर करता है, 
जिसके सहारे कथा आगे बढ़ती है | 

कथा की बाहरी परिस्थिति (यानी घटना) 'कामायनी' ओर “अपने-अपने 
अचनबी' जैसी कृतियों की भांति क्षीण है । उसमें से जो कुछ बुना जायेगा वह 
प्रतीकात्मक ही अधिक होगा किन्तु रामदरश जी के भीतर के कथाकार ने इस 
उपन्यास को घटनाबहुल रूप में पठनीय बनाकर पेश किया है। छत पर घिरा हुआ 


| 
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असहाय यश जिन दो पुस्तकों के पन्ने पलटता हे या उनके पात्रो के साथ ays 
तुलना करता है, वे उपर्युक्त दोनों पुस्तकें ही हैं । किन्तु तुलना की कोई बात ana | 
नहीं । 'कामायनी' के नायक मनु बाढ़ के बाद अपनी श्रद्धा को पा लेते iim 
महाशय सोचते हैं--मैं ? उनके मन में भी सुगन्धि की तरह राधा बसी हु 
किन्तु इस मनु को आदिवासी पद्मिनी मिलती है। दोनों ग्रंथों में तुलना के को! 
बिन्दु नहीं बनते । 'अपने अपने अजनवी' में पुल टूट जाने के कारण मौत के ta 
पड़ी हुई योके और सेल्मा मृत्यु का साक्षात्कार करती हैं । अज्ञेय के उस sT 
में मृत्यु का चिन्तन है--दर्शन के स्तर पर उसका सीधा साक्षात्कार है । मृत्यु 
दर्शन वहां कथ्य है, इसलिए वहां घटनाएं बाह्र नहीं घटतीं, उनका अस्तित्व भीत. | 
है। 'आकाश की छत में घटनाएं बाहर घट रही हैं और उससे ज्यादा घट चुकी है| 
जो ताजी हो रही हैं । इस में मौत से घिरा हुआ आदमी, मौत की छाया में Taga 
न होकर बहिर्मुख होता है और जिन्दगी के रेशे उधेड़कर उसे पाने की को शिप | 
करता हे) दोनों उपन्यासों के कथ्य एकदम अलग हैं। सव कुछ अलग | तुलना aT 
सवाल बेमानी । | 


आकाश को छत' में सब कुछ (या बहुत कुछ) स्मृति के सहारे घटित होता| 
है फिर भी इसमें बहिर्मूखता इतनी अधिक है कि अतीत की घटनाओं का! 
आस्वादन करता पाठक यश के वर्तमान में तभी लोटता है, जब लेखक चाहता है| 
कि ऐसा हो । 'छपाक' की ध्वनि, ट्रेनों की घड़घड़ाहट, कुतिया का रोना, पानी, 
हेलीकाप्टर, नावें--ये सब यज्ञ के अतीत और वर्तमान को जोड़ते-तोड़ते रहते हैं। | 


गजपुर कस्बे के आदशेवादी स्कूलमास्टर दिनेश के तीन बेटों की कथा के. 


सहारे गांवों के जमीन के झगड़े, सेठों eam’, गुण्डों के आतंक, जमीदारों और 
विधायकों के घिनौने चेहरे, स्कूल के AA के शोषण, अध्यापकों की वेबसी, | 
पुलिस की निष्क्रियता, छोटी जाति वालों की नारकोय जिन्दगी, कम्युनिस्ट कार्य: 
कर्त्ताओं के प्रयत्नों, उनके द्वारा शोषित-पीडितों को संगठित करने के उपायों-- | 
आदि कोणों से ग्रामीण जीवन के यथार्थ को मूतं करने की सफल कोशिश उपन्यास | 
में हुई है। इस यथार्थ के समानान्तर विरोधी वर्ण संयोजन कण्ट्रास्ट कलर- के ¦ 
रूप में दिल्‍ली के लोगों का जीवन है, जिसमें रोते-ची खते, खाते-पीते तमाशा देखते, | 
तमाशा बनते, सर करते लोग हैं। लेखक ने वड़ी कुशलता से बाढ के आईने i : 
यथार्थ की दो छबियों को मूत कर दिया है। 5 
p FRESS जी का यह सातवां उपन्यास है। कथा कहते का उनका अप 
न्दाज RI स्थूल यथां के विवरण में प्रतीकात्मक संयोजन a 
स्तरों तक पहुंचने की उत्तकी कला 
जिन्दगी के अटूट और भयावह रिश्ते को ह ` $ 
में अनेक रूपों में देखा और foe पश जी ने आरम्भ से ही अपने उपन्यास 








| 
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प्राचीर। दूसरा है 'जल टूटता हुआ'। चौथा है 'सुखता हुआ तालाब' और 
सातवां है आकाश की छत'। इन चारों उपन्यासों में पानी और जिन्दगी के 
aa और इनके माध्यम से हिन्दुस्तानी ग्रामीण जिन्दगी के रेशे-रेशे की जांच का 
काम कलात्मक रूप में किया गया है । 

कथाकार के साथ-साथ रामदरश मिश्र कवि और गीतकार भी हैं। यह बात 
उनके उपन्यासों का वह पाठक भी जान लेता है जिसने उनके कविरूप से प्रत्यक्षतः 
कभी परिचय नहीं पाया है । उपन्यास में अनेक ताजे टटके विम्ब और चित्र कथा- 
स्वादन को अलग से सरस बना देते हैं। कातिक के मेले के अवसर परकस्बेका एक 
चित्र है, “हर क्षण एक रंगबिरंगा गीत बन जाता है। गाती-बजाती रंगबिरंगे 
कपड़े पहने पगडंडियां और सड़कें आकर इस कस्बे में मिल जाती हैं, जसे कस्वा 
एक महासमुद्र हो ।” फूलों, तितलियों, लहरों, वृक्षों के अनेक मोहक चित्र बार- 
वार कथारस को लहरीला बनाते चलते हैं । भयावह चित्रों का अंकन करने में भी 
लेखक को कमाल हासिल है । बढ़ते हुए जल और फेलते हुए अन्धेरे को मिलाकर 
जो विम्ब रचा गया है, वह इस प्रकार है, “उसने ताल की ओर देखा, जेसे हिलता 
हुआ, शोर करता हुआ, मोटा अंधेरा farai तक फला हो | सब कुछ को निगले 
हुए पानी और पानी को निगले हुए अंधेरा--अजगर के पेट में अजगर I” बाढ़ के 
वानी से घिरा हुआ यश पीने के पानी के लिए तरस रहा हैं । एक छोटा वाक्य पूरी 
विभीषिका को व्यंजित कर उठता है--पानी ने पानी को सोख लिया है । भउजी, 
सुसुकी, पगहा, अंजोरिया, अमरश्री, चचरा, कटिया दंवरी, गहना गुरिया, बर- 
देखुवा पंहड़ना, अहकना, अहक-अह॒क कर रोना, झोंझ के झोंझ खटमल, एक पुरसा 
पानी--जैसे प्रयोग खास भोजपुरी गन्ध के साथ आंचलिकता का रंग भरते हैं, 
हालांकि लेखक किसी तरह उपन्यास को आंचलिक बनाना नही चाहता | इन शब्दों 
और इनसे लिपटे चित्रों से जो माहौल बनता है वह चिन्तन और प्रतीकात्मकता 
को नकारने वाला है । 

अपनी जड़ों तक पहुंचने, उनसे जुड़े रहने ओर हवाई यथार्थ से बचने के प्रति 
रामदरश जी विशेष सतक रहते हैं । बाहरी प्रभाव और चिन्तन के स्तर पर आया- 
तित मुद्राओं से मिश्र जी को एक खास तरह की चिढ़ है। इस बात पर वे कोई 
समझौता करने को तैयार नहीं है। अपनी धरती, अपने लोग, अपनी बोली-बाची, 
अपने घर खेत, गांव जवार, नदी-कछार से उनके लेखक-मन के गहरे लगाव की 
कथा उनकी कृतियां बार-बार कहती हैं। बाढ़ से घिरा हुआ यश सोचता है, 
“जमीन या नदी के प्रति प्रेम उसके लिए अमूर्त अवधारणा नहीं है, एक मूर्त संवेदना 
है और इसी संवेदना से वह और संबेदनाओं को पकडता है । यही उसकी जड़ है, 
उसकी जमीन है। जिसकी कोई अपनी जमीन नहीं, वह जमीन को क्या पह- 
चानेगा ? जिसकी अपनी जड़ें नहीं, वह आकाश में क्या फैलेगा ? राजनीतिक और 


५२ | 
दार्शनिक दोनों आदमी का सरलीकरण करके उसे राष्ट्रीय और सार्वभौम बाह, 
हैं, केवल उसे आदमी नहीं बना पाते । उन्हें पता नहीं, आदमी की कितनी छो! 
छोटी परते होती हैं-भुख-प्यास, सौन्दर्यं असौन्दरयं, शवित-अशकिति, भाव-विचरा! 
असीम-ससीम के कितने उले हुए रेशे उसमें तने होते हैं और उसे भी तानते q 
I” (To २६) | 

एक तरह से 'आकाश की छत' एक पात्रीय उपन्यास है | केवल एक फ. 
'यश' पाठक के पास होता है, किन्तु उस एक 'आदमी' के व्यक्तित्व की ये ही छोई 
छोटी परतें एक पर एक खुलती चलती हैं और सरस कथा को बुनती चलती 
उपन्यास के अन्त में उस आदमी के व्यक्तित्व के साथ पाठक का एक निजी aR 
बन चुका होता है। कथा की इससे बड़ी सफलता और क्या होगी ? 


'आकाश की छत” (उपन्यास), Sto रामदरश मिश्र,वाणी प्रकाशन, कमलानगर दिल 
११०००७, प्रथम Fo १९७९, Jo Fo १३०, आकार डवल क्राउन, मूल्य १५ रुपये | 
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महेन्द्रसिड जोशी ऑर megas जोत की कहानियां 
पंजाबी कहाली का तेवर 


BAS WMATA 


पंजाबी के प्रतिष्ठित लेखकों--महेंद्रासह जोशी और गुरुमुर्खासह जीत के 
हिन्दी में प्रकाशित कहानी-संग्रह 'तीसरा Gal एवं घेरे में बंधे लोग अपने- 
अपने ढंग से हिन्दी पाठक को एक ताजगी का अनुभव देते हैं। हिन्दी का आम 
पाठक पंजाबी कहानी के नाम पर अमृता प्रीतम की उदास और रोमानी कहा- 
नियों से ही परिचित है या इसके अतिरिक्त वह करतारसिह दुग्गल की कहानियों 
को कुछ हद तक जानता है। ऐसी स्थिति में महेन्द्रसिह जोशी और गुरमुखसिह 
जीत के ये संग्रह यथार्थ के प्रति वौद्धिक दृष्टि, व्यंग्यात्मकता एवं विषय-वस्तु की 


| विविधता तथा व्यापकता के कारण हिन्दी कहानी के अधिक निकट जान पड़ते 


lel 


'तीसरा पन्ना (महेन्द्रसिह जोशी)” की कहानियों में शहरी एवं ग्रामीण 
पंजाबी समाज में संक्रमणकालीन हलचल के कारण व्याप्त बेचेती और मूल्य- 
हीनता का चित्रण तटस्थता से हुआ है । बन्दापरवर' , अंतिम इच्छा', हेराफेरी' 
एवं “तौसरा पन्नाः कहानियों में लेखक की दृष्टि विसंगतियों के मुल तक पहुंची 
है । 'बम्दापरवर' के रायसाहव अपने माली को जिस प्रकार मूर्ख बनाते हैं और 
जिस प्रकार वह मूर्ख बन जाता है, वह पूंजीपति वर्ग के काइयांपन एवं निर्धन 
वर्ग के भोलेपन का सटीक उदाहरण हे: 

“बेईमानी दबाने वाले के स्वभाव में नहीं होती, माया के खमीर में होती है | 

हाथ से दी हुई यह माया स्वयं ही नहीं डूबती, लेने-देने वालों का प्यार भी 

साथ ही डूब जाता है । मेरी बात को गलत मत समझना | मेरे पास भगवान 
का दिया सब कुछ है। मुझे चालीस रुपये का गम नहीं, तुम्हारी चिन्ता है। 
तुम जैसे समझदार और वफादार नोकर को मैं किसी कीमत पर भी हाथ से 

Star नहीं चाहता ।' 

“इतने बड़े लखपती मालिक के दिल में तुम्हारी इतनी कदर |” aae 

खैराती को मान के नशे में समझ नहीं पड़ रहा था कि कित शब्दों में राय 

साहब की दरियादिली की प्रशंसा करे। द 

'तीसरा पन्ना? कहानी में एक युवती के अपहरण का देखकर भी आसपास 


खड़े लोगों में सहायता करने की इच्छा जाग्रत नहीं होती। सबको अपने-अपने 


We 


काम पर पहुंचने की चिन्ता है। लेखक जानता है कि सभ्यता और सुविधा, 
जाल में केद मध्यवर्ग किसी भी समस्या का हल नहीं वन सकता | हल निम > 
के पास ही है । इसीलिए कहानी की अन्तिम पंक्तियों में वह कहता है : l 
वानर रिश्वत नहीं खाते। और वे दशानन सम्राटों के ठोस Tae 
टक्कर लेने का साहस भी रखते हैं। खाली हाथ, नंगे शरीर! वानरों i 
वीज नष्ट तो नहीं हुआ | थोड़े-बहुत कालर-टाई के नागपाश से बचे a 
तो हैं। | 
आधुनिक जीवन की स्थितियों की अभिव्यक्ति के लिए कदाचित्‌ व्यंग 
अधिक उपयुक्‍त माध्यम कोई भी नहीं हो सकता । 'तीसरा पन्ना! की कहागिः ! 
में यूं तो प्रायः प्रत्येक कहानी में कहीं न कहीं व्यंग्य का पुट दिखाई देता हे लेकि' 
'बंदापरवर', ‘Tig की asa, qY, (परलोक में प्र म', 'अपनी कसम' ए 
इंटरव्यू" कहानियों की तो पूरी वुनावट ही व्यंग्यमय है। व्यंग्य स्थितियों 
विडम्बना एवं विद्रूपता को बिना किसी रोमानियत के स्पष्ट बना देता a 
“इंटरव्यू' कहानी में एक पुरुष एक अपरिचित युवती को प्रेमजाल में फंसागे i 
लिए पहली मुलाकात में ही रेस्टोरेंट में ले जाकर अपनी अमीरी का रौव जगा 
की कोशिश करता है। इस कहानी में पुरुष की लोलुपता के साथ-साथ मध्यक 
कौ आथिक स्थिति को भी व्यंग्य के सहारे अभिव्यक्त किया गया है : l 
“अमरजीत तैंतीस रुपये का बिल अदा क 
सूट न जाने कितने सप्ताह और 
सिलाई के पैसे तो बचे ही नहीं ।'? = 
तेजी से बदलती हुई मान्यताओं के साथ व्यक्ति के निजी जीवन एवं नि 
तम सम्बन्धों में भी एक प्रकार की जड़ता आ गयी है। भाई-बहन, पति-पत्नी y 
प्रेमी-प्रेमिका जैसे सम्बन्धों में भी बह उष्णता नहीं रह गयी हे । ठंडेपन एवं हू 
स्वार्थपरता ने इसका स्थान ले लिया है। 'अंतिम इच्छा, बंद किताब”, मे 
भूल, मेरी सजा”, 'तुटियां, तुप्तियां' और "चाह ३० 
आते इन्हीं बदलावों की अभिव्यक्ति हुई है। 
महेन्द्रसिह a की कहानियां पंजाबी समाजा को ही अपना क्षेत्र बनाती i 
leet fern ee 'छाया और थहर' l 
शाला डाकात' वंगाली, 'किराये के लिए साली ate तेलुगु एवं ‘ag मातां 
अपनी लीजे” मलयाली परिवेश की कहानियां ह | सुगु एवं ‘ag 
आ कहानियों में परिवेशवत विविधता सतही नहीं है 
परिवेश को भी कहानी में अंकित £ त्त हा 2 


| 
| 





रता सोच में डूब गया---बच्चेह 
दर्जी की अलमारी में प्रतीक्षा करेगा, 










XY 


संवादों की भाषा या स्थानों के नाम ही नहीं वरन्‌ उस समाज के आचार-विचार 
का ज्ञान भी है। सावित्री अम्मा (किराये के लिए खाली कोख) का भगवान के 
समक्ष अपने बाल अपित करना, फादर वर्गीज (यह माला अपनी लीजे) का वार- 
बार छाती पर क्रास बनाना और माला फेरना तथा कलकत्ता की भीड़ (शाला 
डाकात) का वर्णन परिवेश की गहरी पहचान के सूचक हैं । 

“घेरे में बंधे लोग' की कहानियों का मूल स्वर शोषित की पीड़ा और विद्रोह 
चेतता की अभिव्यक्ति है, लेकिन कहीं भी यह अकलात्मक या प्रचारमात्र नहीं 
है | संवेदता और कलात्मकता विचारधारा के साथ-साथ चलती दिखाई देती हैं । 
'घेरे में बंधे लोग” कहानी की अंतिम पंक्तियां उदाहरण के लिए प्रस्तुत हैं : 

“बह तो दो आकार ही रह गये हैं और बाकी आकार इनमें समा गये Z| 
यह आकार भी भाइया माणेशाह और अरजन बबले के ही रह गये लगते हैं। 
लीजिये, जरा चक्कर धीमा हुआ तो इसमें एक ही भाइया माणेशाह दिख रहा 
है। हैं, वह भी जमीन पर चक्कर खाने लग पडा है । क्या हो गया है उसे ? कोई 
दर्द उठा है उसके कलेजे में । इस तरह लगता है कि वह अरजन बबले को निगल 
तो गया है पर अरजन भाइये की तोंद में जाकर भी उसकी अंतड़ियों का वान 
बटने लगा है और भाइये की अंतड़ियों में अंत की पीड़ा उठ रही है । उफ ! भाइया 
माणेशाह भी ठंडा यख हो गया है । भाग्य का एक खेल समाप्त हो चुका है । अब 
मेरे पास दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं रहा । अच्छा अलविदा ! साथियों, शुभ 
राल्नि |” 

पूंजी व्यक्ति को शारीरिक रूप से गुलाम बनाती है तो धर्म मानसिक रूप 
से | 'यह साला अपनी लीजे' एवं बुक ada’ में धर्म का यही मातव-विरोधी 
स्वरूप उद्घाटित हुआ हे | 

स्त्री-पुरुष सम्वन्धों में शोषण का एक अन्य खूप दिखाई देता है। सदा ही 
पुरुष स्त्री का शारीरिक और भावनात्मक शोषण करता आया हैं । स्त्री की इस 
शोषण के प्रति प्रतिक्रिया आम तौर 'अपने-अपने फोकस' कहानी की कुसुम की 
तरह ही होती है : 'लेख ना मिटदे हैं सखी, जो लिखिया करतार ।' लेकिन कभी- 
कभी 'एक फनियर सांप' की ब्लविदर की तरह वह पलटकर वार भी कर देती 


है तब पुरुष को लगता z : aig Es ; 
“मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बलविदर ने मेरे Le ह कसकर थप्ड़ fu 
और जिसकी भरपूर शक्ति ने मेरे सारे पुराने संस्कारों को चुर 
दिया है iP j 
j अन्य कहानियों से एकदम भिन्त 
ख' इस संग्रह की अन्य कह 
foots Ea आवश्यकताओं की समस्या ह | इस 


हैं। इसकी fl की अ 

हू । इसकी समस्या सृजतशील व्यक्ति 
= ' कश्रयित्री है लेकिन सके भीतर काव्य का प्र 
हानी की 'सावित्ी अम्मा' कवयित्री है लेकिन उ 


ल 
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तभी होता है जब उसका स्त्रीत्व भी संतुष्ट हो । और यह संतुष्टि उसे गर्भधारण | 
के समय से लेकर बच्चे को पाल-पोसकर बड़ा करने तक की अवधि में प्राप्त होती | 
हे। हर सन्तान के जन्म के वाद उसका एक काव्य-संग्रह आता है लेकिन ay 
बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सावित्री की कविता भी उसका साथ छोड़ देती है। प्‌ | 
कहानी सृजन को व्यक्ति की सार्थकता एवं सम्पूर्णता से जोड़ती है । | 
'घेरे में बंधे लोग' की कहानियों का परिवेश ही विविधतापूर्ण नहीं है वलि | 
उनके शिल्प में भी खासी विविधता हे । 'अपने-अपने फोकस! एक ही घटना) 
विषय में विभिन्न पात्रों के कथनों में बुनी गयी है, 'घेरे में बंधे लोग' की cay, 
सड़क पर तमाशा दिखाने वाले मदारी की भाषा के आधार पर हुई है ओर. 
` 'परषछाइयों से बना चिल” कहानी अखबारों की कतरनों और प्रतिक्रियाओं à 
संयोजित कोलाज जैसी प्रतीत होती हे । शिल्पगत प्रयोगों में लेखक अधिकांशत | 
सफल हुआ हे लेकिन 'फूलों के रक्षक' जैसी संभावनापूर्ण कहानी को शिल्प के | 
आग्रह ने कमजोर कर दिया है । 
प्रस्तुत दोनों संग्रह पंजाबी कहानी का एक नया और आत्मीय परिचय देते | 
हैं। महेन्द्रसिंह जोशी की कहानियां प्रामाणिक अनुभव, व्यक्तिगत जीवन की | 


| 
छोटी-छोटी घटनाओं के चित्रण, यात्रिकता और जीवन में उससे आये परिवर्तव' 


आदि कौ अभिव्यक्ति के कारण हिन्दी की नयी कहानी के अधिक निकट प्रतीत | 
होती हैं जबकि गुरमुखसिह जीत की कहानियों को हिन्दी पाठक प्रगतिवादो 
रुझात की कहानियों से जुड़ा पाता a! 


तीसरा पन्ना * आलेख प्रकाशन, दिल्ली-३२ 


T सी-९४, शिवाजी पाई 
घेरे में बंधे लोग © लिपि प्रकाशन, नयी दिल्ली-२ 
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आधुनिक जीवन की विसंगतियों को प्रकट करने के लिए पौराणिक घटताओं 
और चरिल्नों को माध्यम बनाने की प्रक्रिया नयी नहीं है, पर इधर के नाटकों में 
इसका प्रयोग कुछ अधिक होता नजर आता है तो इसका कारण संभवतः एक- 
मात्र यही है कि पुराकथा के बहाने आज की स्थितियों से साक्षात्कार करना या 
कराना कुछ अधिक सहज होता है । और चूंकि नाटक की उपयोगिता मंच से 
जुड़ने के कारण और बढ़ जाती है इसलिए नाटककार के कश्य की सम्प्रेषणीयता 
भी प्रभावशाली हो जाती है और जो कुछ आज के संदर्भो के आधुनिक akat 
के साथ नहीं कहा जा सकता, उसी बात को नाटककार FUT के माध्यम सें, 
उन afai के माध्यम से कहने में समर्थ होता हैं। इसी कारण पौराणिक 
कथा-संसार में BAT करने का लोभ आज का नाटककार छोड़ नहीं पाता। 
समीक्ष्य दो कृतियां 'कथा एक कंस की' (दयाप्रकादा सिन्हा) और अरे ! मायावी 
सरोवर' (शंकर शेष) भी कड़ी से जुड़े दो नाटक हैं। 
'कथा एक कंस की' की कथा यों तो 'कंस' की ही कथा हैं, पर सही अर्थों 
में यह एक व्यक्ति के राजतीतिक परिस्थितियों के साथ बदलते की प्रक्रिया की 
कथा है । कंस हमारी नजरों में एक क्रूर, अत्याचारी और नुशंस शासक के रूप 
में रहा है, जिसने अपने स्वार्थों के लिए अपनी बहत-बहनोई ही नही पिता तक को 
नहीं छोड़ा । पर नाटककार दयाप्रकाश सिन्हा ने कंस के भीतर के उस 'आदमी' 
की तलाश करने की सफल कोशिश की है जो कोमलचित्त) ST और अहिसा- 
प्रिय है, जो राजनैतिक कुटिलताओं और अत्याचारों से अलग रहकर एक साधा. 
रण व्यक्ति का जीवन जीना चाहता है, पर ऐसा हो नहीं पाता। राजसत्ता उसके 
इस “मानवीय रूप” को स्वीकारने को तैयार तही, क्योंकि शासन दया और 
सहूदयता नहीं कपट और हिसा के बल पर किया जा सकता है। उसकी अहिसा 
वृत्ति को उसका शासक पिता नपुंसकता की संज्ञा देता हैं । वह स्पष्ट उससे कहता 
है, 'मेरा यह पुन्न तो पुरुष के वेष में स्त्री है स्त्री! जाती हैं और वह अपने अंदर 
और धीरे-धीरे स्थितियां कंस पर हावी होती गाते 
F "° दानव” को स्थापित करता है, अहिसा 
के 'मानव' को खत्म करके ANITA अर्थात्‌दानव | मोह-ममता सब त्यागः 
त्यागकर हिंसा को अपनाता हैं और दया-माया अपन, Me 


एए 


कर अपने को एक सफल शासक सिद्ध करता है । इस प्रक्रिया में ag 
अपने पिता उग्रसेन को ही कैद करता है । वह अपनी पत्नी तक 
नहीं कर पाता और उसकी हत्या कर देता है। और इस तर 
प्रेमी, अहिसक, करुणापूर्ण, प्रकृति-प्रेमी, सुख और शांति का सपना देखने वाग 
कंस सत्ता हथियाकर क्रूर घोर हिसक और संदेही सत्ताप्रिय शासक बन जाता 
है। इस तरह कंस के इस परिवर्तित चरित्र के माध्यम से जो कुछ भी लेखन 
उजागर करना चाहता है, वह्‌ इस प्रकार है---“सत्ता का तर्क अत्यन्त करूर होत 
है। सत्ताधारी के चारों ओर भय और संशय का घेरा जैसे-जैसे जकड़ता जाता 
ह, वेसे-वेसे ही वह अकेला होता जाता है । न उसका कोई मित्र होता है, न सहाः 
यक, न पत्नी, न प्रेयसी, न बहन, न भाई । सब ही संशय से दंशित हो जाते हुँ 
सत्ता और अधिक सत्ता मात्र ही उनक लक्ष्य रह जाता हे जो मरीचिका से समान 
उगे अंत तक भरमाये रखता है ।” (इसी पुस्तक की भूमिका, पृष्ठ : १४) 

निश्चित रूप से 'कथा एक कंस कौ? वर्तमान युग का विशिष्ट नाटक हू | 
जिसमें नाटककार ने कंस के वहाने किसी भी व्यक्ति के 'मानव? से 'दानव? वनने 
की प्रक्रियाओं का सफल आकलन किया हे और कंस के पुराने 'इमेज' को तोड़कर 
उसे एक नये रूप में हमारे सामने रखने की कोशिश की है जो ज्यादा विश्वसतीय 
लगता हे । साथ ही नाटककार ने इस सत्य को एक बार और सिद्ध किया है कि 
हर व्यक्ति न तो शत-प्रतिशत अच्छा होता हे और न शत-प्रतिशत बुरा। 

राजसत्ता या सत्ताधारी की यही कहानी, 'अरे ! भायावी aay 
शेष) में एक दूसरे ही रूप में प्रकट हुई है ag 
(महाभारतकालीन) को लेकर ही लिखा गया है । 
वाले परिवर्तनों को एक अलग संदर्भ में रखकर ही आंका गया Zl 'कंस' का 
परिवर्तन मनोवैज्ञानिक धरातल पर है, वह अपने को बदलने के लिए अपने 
अस्तित्व के साथ ही बाह्यशवितयों से भी संघर्ष करता हे पर 'अरे ! मायावी 
सरोवर' का नायक राजा इल्वलु का आंतरिक परिवतेन एक-दूसरे ही धरातल 
पर होता gl उसे अपने पुरुप-अस्तित्व को भिटाना पड़ता है और जब वह एक 
नारी-रूप में सांसारिक अनुभवों 


ou i ï को प्राप्त करता है तो उसकी सारी चेतना ही 
बदल जाती ह--पुरुष-रूप में जो सही था, स्त्री-रूप में वही गलत लगने लगता 


है और जो कुछ पुरुष-रूप में गलत था, वहीं स्त्री-रूप में अनिवार्य प्रतीत होता 
हैं । राजा के रूप में जो उसके अंदर कठोरता थी, शासन करने की तीब्र आकांक्षा 


थी, संसार विजेता बनने की अभिलापाः 
: z i स्त्री- ने ठी तवी 
कुछ व्यर्थ प्रतीत होता है । राजा रूप प्राप्त करते ही सब 


जीना, किसीके लिए अपने सारे ब भरता हे कि कोमल भावनाओं के साथ 


सुखों को त्याग देना ओ अपने आ ` ~ 
प्रति पर्णल्पेण समपित कर देना जि औँ He आपको किसीके | 
र आनंदमय है, उतना अत्य 
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कोई भी सांसारिक कर्म नहीं है । 

पर राजा का यह अनुभव एक नारी का अनुभव हे पुरुष का नहीं और इसी 
कारण परिस्थितियां जब राजा को फिर उसके पूर्वरूप में ला खड़ा करती हैं, तब 
ag यह भी समझता हैं कि स्त्री और पुरुष दो अलग-अलग संस्कारों के पीत 
ही नहीं हैं--वे भावना के अलग-अलग दो संस्कार भी हे । अगर स्वी-शरीर में 
पुरुष की भावनात्मक उपस्थिति दिखाई देने लगे और पुरुष-शरीर में eal का 
तो शरीर वही होने के वाद भी अनुभव शिस्न हो जाता है | 
i अरे ! मायावी सरोवर' एक प्रतीक नाटक है। सरोवर का मायाजाल 
जैसे जीवन का मायाजाल हे । अनजाने ही राजा इल्वलु एक मायावी सरोवर में 
स्नान करने जाकर स्त्री-रूप प्राप्त कर लेता है, इसी तरह जीवन-रूपी सरोवर 
a अनजाने ही डुबकी लगाने के वाद आदमी न जाने क्या-क्या रूप पा लेता है 
और जो होना नहीं चाहता, वह हो जाता है, जो करना नहीं चाहता, वह करने 
लगता हैं । इसी प्रकार राजा इल्वलु का जीवन स्त्री और पुरुष के सोच, कमे 
और जीवन-पद्धति के अंतर को भी गंभीरता से दर्शाता है। स्त्री के साधारण 
कर्म--भोजन वनाना, बच्चों को पालना और दही-आचार-पापड़ में मस्त रहना 
भी उसके जीवन को कितनी सतहों पर तरंगित रखता हैं, इस बात का ASAT 
राजा ऋषि-पत्नी बनने के बाद ही कर पाता g l इसी तरह अपनी कोख से जनमे 
संतान के प्रति जो एक अतिरिक्त मोह-ममता सत्री के मन में होती है, बच्चों के 
प्रति पिता से अधिक मां का जो खिंचाव होता है, उसका कारण भी वह स्वयं 
मां वनने के बाद ही समझ पाता हैं । इस प्रसंग में इस ताटक का वह स्थल विशेष 
रूप से द्रष्टव्य है जहां राजा स्त्री-रूप में अपनी ही रानी (RAST पाने के वाद 
जिससे वह अलग हो गया है) से वात करता है। वह ््री-र्प में जिस पुत्त को 
जन्म देता है, उसे ही श्रेष्ट मानता है और रानी के यह कहने पर कि यह तो 
रोनटा है” वह क्रुद्ध होकर कहता हैं __रोनटे होंगे तेरे बेटे | इतना ही नहीं, जब 
रानी उससे राजनीतिक समस्याओं पर बात करता चाहती है तो वह कहता हैः 
राजनीति में मेरी अब कोई रुचि नहीं अव तो सिफ इस पुत्र और इसके पिता 
(ऋषि) की चिंता रहती है ।' और इस तरह राजा जहां मर्दानी बातों से अलग 
हटकर चुल्हा-चक्की, बेटे-पति में मस्त हो जाता 2, वही रानी राजा के शासन 
की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती है और अपने नारी-सुलभ कार्यों को 
भूलती जाती है, जबकि वह सौ बच्चों की मां है । इस तरह राजा के जीवन को 
बदलने वाला मायावी सरोवर तो प्रत्यक्ष है, पर वह भी मायावी सरोवर ही हैं 
जो रानी के जीवन को बदलकर रख देता है और उसके अंदर पुरुष-वृत्ति जगाता 
है । इस प्रकार राजा और राती दोनों दो भिन्त-मिन्न स्तरों पर शपति 
को खोते जाते है, पर इस खोते के वाद ही दोतों स्वी और पुरुष के अस्तित्व को 
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साथेकता समझ पाते हैं। 

तमाशा पद्धति में लिखा गया यह नाटक गीत-संगीत से भरपूर है, पुराने 
संदर्भो के बीच आज की स्थितियों को पूर्ण समर्थता के साथ अभिव्यक्ति देता है, 
पर राजा इल्वलु के चरित्र को नाटक के प्रारंभ में विदूषक की तरह प्रस्तुत किया 
गया है, जिससे वह काफी हास्यास्पद हो उठता है । व्यंग्य के लिए या आधुनिक- 
रूप प्रदान करने के लिए किसी चरित्र के स्वभावगत विशेषताओं को भी नजर- 
अन्दाज कर दिया जाये या उसे हास्यास्पद वना दिया जाये, इसे संगत नहीं माना 
जा सकता | 

मनुष्य के जीवन में इस प्रकार कई तरह से परिवर्तन आते रहते हैं, क्रांतियां 
होती रहती हैं और इन परिवतंनों की या क्रांतियों की कहानियां या बातें कभी 
छिपे रूप में (प्रतीकात्मक ढंग से) कही जाती हैं तो कभी पुराकथाओं का आधार 
लेकर तो कभी-कभी सीधे आज के संदर्भो और चरित्नों के माध्यम से ही, पर 
इस तरह की बातें जो कहीं किसी व्यक्ति पर या सत्ता पर या वर्ग विशेष पर 
सीधा प्रहार करती हों, कहना जरा ज्यादा कठिन होता है और साहसपूर्ण भी 
और जहां यह साधन नहीं होता, वहां कही गयी बातों का असर उतना नहीं 
हो पाता । इस बात को 'ओम्‌ क्रांति-क्रांति, (कुसुम कुमार) के माध्यम से अच्छी 
तरह समझा जा सकता हे । 

शिक्षण संस्थाओं में फैलते भ्रष्टाचार और अराजकता ने आज शिक्षा और 
शिक्षार्थी दोनों का कितना अहित किया है, यह छिपी वात नहीं है । कुसुम कुमार 
ने उन्हीं स्थितियों को अपने इस नाटक में समेटने की कोशिश की है और छात्रों 
तथा अध्यापकों के बीच वनते-विगड़ते संबंधों को भी यथार्थपरक दृष्टि से देखा- 
परखा है । छात्रों को विद्रोह या आंदोलन के लिए, प्रेरित करने वाले कौन होते 
हैं ? किस कारण छात्रों के बीच असंतोष की वह दीवार आज खड़ी नजर आती 
है जो दिन पर y बढ़ती ही जा रही है और जिसके गिरने या छोटा होने का 
कोई रास्ता नजर नहीं आता । चाहे स्कुल-कालेज हो या विश्वविद्यालय, छात्र 
0 GA a तस्त है, पर इस असंतोष 
ol रे रहत ae ul था फिर कुछ स्वार्थी लोग जानः 
टाल ta à का भड़काकर असंतोष फैलाते 

! समाबेश नाटककार ने करना चाहा 


यरे के कारण इसमें गे पूर्ण 
A है नाटककार p 
नहीं मिली है । सारी समस्यायें एक सी eS 
के tite संघर्षों तक) में ही सिमटकर रह गयी हैं । 
सेज दानी छात्राओं को पढ़ाने में उतनी हीं it 
aaa aoa स उतनी रुचि नहीं दिखातीं जितना अस्य 
आलोचना और छात्राओं की शिकायत में । लड़कियों का कोर्स 
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पूरा नहीं हो पाता, इसकी वे शिकायत मिसेज दानी से करती हैं तो इसका 
उल्टा ही असर होता है और मिसेज दानी प्रिसिपल से लड़कियों की शिकायत कर 
देती हैं और कई छात्राओं को कालेज से रस्टीकेट करवा देती हैं। छात्राएं इस 
अन्याय का विरोध करने के लिए विद्रोह कर बैठती हैं और शांति का पथ छोड़- 
कर क्रांति का पथ अपना लेती हैं। 

नाटक का यह अंत हमें कई विचारोत्तेजक स्थितियों के प्रति सोचने को 
बाध्य करता है और निश्चित रूप से यह नाटक अपने इस उद्देश्य में सफल रहा 
है । पर पूरा नाटक छात्र-वर्ग में फैले असंतोष को सही रूम में व्याख्यायित न कर 
एक खास प्रकार की स्थिति के प्रति ही आक्रोश उत्पन्न कर जाता है। मिसेज 
दानी का चरित्रांकन भी एकांगी प्रतीत होता है जो.कि अन्य सभी चरित्रों के बीच 
सबसे ज्यादा उल्लेखनीय चरित्र है और जिसके कारण ही नाटक में बहुत कुछ 
‘geal’ है | 

उपर्थुक्त तीनों नाटकों को एक साथ पढ़ने पर एक ही बात स्पष्ट होती है कि 
आज का नाटककार आज की स्थितियों से कहीं न कहीं क्षुव्ध हे और प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से अपने आक्रोश को प्रकट करने में नहीं हिचकता | साथ ही, विसंगत 
स्थितियों का यथार्थ चित्रण भी आज के नाटक में उपलब्ध होने लगा हे, यह 
संतोष की वात हे | 
कथा एक कंस की : अक्षर प्रकाशन, नई दिल्ली-२ 
अरे : मायावी सरोवर : पराग प्रकाशन, दिल्ली-३२ 


ओम क्रांति क्रांति : नेशनल पत्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली. 
ई-३१, मानसरोवर पाकं दिल्ली ३२ 


PR ७ क eee 


(पृष्ठ ६२ का शेष) 


काइयांपन और बनावटी विनय को साकार करने का सफल प्रयत्न किया | बाबू 
की भूमिका में हरी वाद में चलकर असहज हो गये । मोहिनी की भूमिका में 
विद्योत्तमा को कुछ खास करने को नहीं था, इसलिए वे 'शोपीस' वनकर रह 
गयी | 

अंत में निर्देशन के संबंध में यह कहना चाहूगा 
लक्षित हुई न ag श्रम जो पात्नों में तालमेल उत्पर 


हुंगा कि न तो निर्देशन की प्रतिभा 
न्न करता है । 


रामजस क्रालेज दिल्ली-७ 








रंगमच--- 


"इतिहास चक्र 


समसामयिक यथार्थ की विसंगतियों का saa 


AINA LASIS ATALA 


| 
पिछले दिनो श्रीराम कला केन्द्र में श्री दया प्रकाश सिन्हा का नाटक “इतिहास | 
चक्र' अभिनीत किया गया । “इतिहास चक्र' समसामयिक यथार्थ की विसंगतियो | 


को बहुत रोचक और तीव्रता से उद्घाटित करने वाला नाटक है। वह आज के | 
सामाजिक राष्ट्रीय जीवन के अंतविरोधों का उद्घाटन करने के लिए असम्बद्ध | 
कथा-शैली का सहारा लेता है । शुरू में कुछ संदर्भ खंड-खंड आते हैं और लगता | 
है कि जीवन के कुछ टुकड़ों की अलग-अलग वात की जा रही है । पाठक या दर्शक | 
आशंकित भी होता है कि कहीं वह कृति एक बिखरी हुई चीज बनकर न रह्‌ | 
जाए। लेकिन ज्यों-ज्यों नाटक आगे बढ़ता है सूत्र जुड़ते जाते हैं और नाटक | 
संदर्भ-वैविध्य के साथ प्रमाद संकलन को गहराता जाता हे और अंत होते-होते | 
हमारे समक्ष की एक जटिल और गहरे प्रभाव वाली तस्वीर उभर जाती हैँ । | 

लेखक ने कथानक के विविध आयामो के प्रस्तुतीकरण और उनमें सम्पन्नता | 
स्थापित करने के लिए सूत्रधार की योजना की है । वह इस नाटक में काम का 
आदमी तो सिद्ध होता है, कितु स्वयं वह कोई जीवन जीने वाला चरित्र न बन 
पाने के कारण अभिनय में बहुआयामी छायायें नहीं उभार पाता । इसीलिए 
अशोक भगत सूत्रधन की भूमिका में कुछ विशेष कर पाने में संदर्भ नहीं दिखे हैं। 
यह नाटक राजा, कुबेर, पत्रकार, मो हिनी, वावू जैसे कुछ पात्रों से 
के विरुद्ध षडयंत्र रचना में तल्लीन 
है । व्यवस्था के केन्द्र में है 


| 


/ 
| 
| 
| 
| 
| 


आम आदमी 
व्यवस्था का कुत्सित चेहरा बेनकाव करता 
_ राजा जो अपने सुख और विलास के दायरे से बाहर 
निकलता ही नहीं । उमे पता ही नहीं चलता कि उसका पोषण करने वाली जनता | 
केसी होती है ? राज्य व्यवस्था के अत्याचारी चरित्र का एक विशेष पाया है | 
पृंजीपति। वह राजा का अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए उसकी दुर्नीतियों न 
का पोषण करता है। हेमंत मिश्र आनंद ने राजा के चरित्र का अभिनय बहुत 
जीवंतता से किया। राजा के दंभ, भय, विलास वृत्ति, अज्ञान के संक्रांत अनुदय | 
को ae के विशिष्ट स्पर्श के साथ हेमंत ने सजीव वना दिया । पंजीपति 
(कुबेर) के अभिनय में अशोक विशेष बहुत सफल रहे । उन्होंने पूंजीपति के स्वाथ ` 

(शेष पृष्ठ ६१ पर) 







Saga सलिल की elana 
ALE में सामंजस्य की सार्थक कोशिश 


SISIA SST 


पुस्तक-रूप में प्रकाशित होने से पहले की मैंने श्री कुलदीप सलिल की कुछ 
कविताएं पढ़ी या सुनी थीं और सोच में पड़ा था कि आखिर 'दशहरा' 'सिकुड़ते 
दायरे', 'मुक्ति', “विस्फोट” आदि के कुछ अंश ठीक-ठीक पकड़ में क्यों नहीं आ 
रहे हैं ? अव पुस्तक देखने पर लगा कि यदि उन रचनाओं में कवि का वैचारिक 
gaara नहीं, तो शायद किसी पिछली शेली का अवशेष होगा | 'पिछली' इस- 
लिए, क्योंकि अधिकांश अन्य कविताएं काफी साफ-सुथरे सीधे ढंग से वात कहती 
हैं, और वे कवि के आज के सोच या लगाव को व्यंजित करती हैं । 

इनके अतिरिक्त, दो तरह की कविताएं इस संग्रह में और मिलती हैं। एक, 
विषयपरक जैसे 'बबंडर', बुरे दिनों से लडाई', 'आखिरी हथियार','कोई सुझाव 
a, ‘aga’ ‘agree’, 'रज्जो', “गूंगे-बहरे दिन'- जिनकी ओर ध्यान इस 
कारण जाता है क्योंकि हिन्दी में पिछले दिनों विषयपरक यानी ठोस और स्पष्ट 
वस्तुओं-स्थितियों पर कविता लिखने का चलन उठ-सा गया था; पीड़ा-वेदना, 
कुंठा-हताशा पर अधिक कविताएं लिखी जा रही थीं, या फिर अमत भावनाओं- 
संस्थाओं पर । सलिल ने हिन्दी में विरल होती जा रही विषयपरकता पर ठीक 
ध्यान दिया है, पर वे जानते ही होंगे कि ऐसी कविताओं के सपाट हो जाने का 
काफी खतरा रहता है | 

दूसरी, और संग्रह की TAA अच्छी या सलिल की सबसे प्रतिनिधि कविताएं 
वे हैं, जो अतीत-मोह या 'नास्टेल्जिया' को व्यंजित करती हैं। आधुनिक हिन्दी 
की बहुत अधिक कविता का लगाव उससे रहा है, जो पहले था और आज नहीं 
है । सलिल की भी अनेक कविताओं में यह तकलीफ मिलती है, जेसे : 'गांव से 
ae, 'दरबान', 'बात कहां से लाऊ, 'ठिमटिमाते चेहरे आदि में । और चूंकि ये 
संग्रह के आरंभ तथा अंत की कविताएं हैं, भर्ती वाला नहीं, इसलिए माना जा 
सकता है कि ये कवि की केन्द्रीय मनोभूमि को रेखांकित भी करती हैं। 

उल्लेखनीय यह है कि गुजरे हुए के अफसोस को सलिल ने उच्छ्वासपूर्ण नहीं 
बनाया, बल्कि उसे भले ही खिन्नता के साथ स्वीकार किया है । “रज्जो' की पंक्ति 
हैं, 'कल की चली दुतिया, आज कहाँ आ. पहुंची' इस बात को सलिल बार-बार 
दोहराते हैं, थोड़े Freda के साथ और किसी कदर हिम्मत के साथ भी। 


| 
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संग्रह की अनेक कविताओं में दो अलग-अलग जगहें या स्थितियां--पह्े 
वाली और वाद वाली--साफ नजर आती हैं: 'घर-बाहर' (पृष्ठ १०) 'गार | 
महानगर? (१०), 'खाट-फुटपाथ' (१०), “महल-सरवट' (११) faafaa 
सफेद झरने, कजूटे गेट पर बेनाम तख्ता' (११), हर आंख में दुनिया का ए | 
नकशा-आज सैकड़ों चेहरे जुगनुओं से टिसटिमाते' (१५), 'वलवलों का काफिता. 
जोड़ीदारों का काफिला” (१६), 'समवेत स्वरों के अखंड राग में दरि 
| में झलता मनाली, घुटे-घुटे घरों की उमस' (१८), 'गहरी-गहरी ngm 
। छांह-जकड़े दिमागों से सिकुड़े दिलों तक बंदिनों' (१६), 'सपनों की छोते. 
सी चादर-नित नये quer’ (२१), 'बाहर खुले में कोई कारवां-अपनी हूँ 
| केंद में बंदी (२२), 'चाय वाले बाबा का झोपड़ा, मिट गया मील क 
| पत्थर' (२४), 'सफेद झील में चांद का अक्स, चट्टानों का चमकता साया' (26) 
| ‘ad छांव, रेशमी आवाज, तपता दिन, बूढ़ी शाम? (३१) | इस तरह के 'जक 
टापोलीशन अर्थात 'विरुद्धो में सामंजस्य' विठाने के और भी कई उदाहरण मिर 
जायेंगे, यहां तक कि संदेह हो सकता है, कहीं सलिल इसे काव्यात्मक प्रभार | 
उत्पन्न करने वाली अक्सीर तरकीव के रूप में तो इस्तेमाल नहीं कर रहे! 
खयाल है कि, नहीं, क्योंकि वे एक समूची दुनिया के उजड़ने की पूरी प्रक्रिया 
इन कविताओं में निरूपित करते हैं। तभी तो, परस्पर प्रतिकूल स्थितियों और 
स्थानों के वीच में एक गहरी मजबूरी की तरह फैली हुई हैं: 'धुआंधार agi 











(8), लंबी ware’ (5), “चक्कर चौराहों के बेअंत सिलसिले’ (१६| 
“सैकड़ों मौल की get (१०), जिंदगी के, बंदगी के वहशी सवाल? (१२) 
“पतों की दूरियां (१२), 'पहाड़ों के काले साथे' (१४), 'रसूख और पैसा. 
(१५), 'देखादेखी का दुख” (१६), 'रोजगार और कुनवा' (१६), 'कुल ai 
जिंदगी के' (१८), 'समय का फूल” (२०), 'बीस साल से वीस साल का सफर 
(२०), सरेआम बुझती जिंदगी” (२६), सपनों की मौत” (२१ ), ‘दुनिया ब 
नक्शा TU (६३) आदि-आदि । : 

गांव और महानगर या नमं छांव और बूढ़ी शाम के वीच 'समय की ga'i 
सने ये लोग आखिर हैं कौन-कौन ? ये हें: नाक वाले” (१०) 'पर्व॑तों के जाये ay 
(११), दुनिया की gat को लांघने वाले” (११), 'अधमंदी आंखों से चांद में खोगे 
हुए, (२५) र 
क a तकलीफ क्या है? यह कि : 'धंस गयी है धरती जहां बात 


a / पर तो कुछेक को छोड़कर, उनकी खबर या परछाइयां ही 
र (१ oj कभी जिगर से, कभी दिल से लाल संकेत आ रहे हैं” (२१) 
सीढ़ियों चढ़ने-उतरने के दिन आ गये हैं। (२२) । ss ; 

a K रे Ki 

इसके आगे भी, एक उम्मीद है, जो सलिल की कविताओं में जगह-जगह 


| 
| 





षश 


झलकती है । कई बार वह पैवंद की तरह या फटी पोशाक पर टंगे तमगे की तरह 
जरूर मालूम होती है, फिर भी, चूँकि वह है, उल्लेख कर दूं: 'धरती-सा बड़ा 
कोई सपना' (२२), 'जले और जलता ही जाये, है कोई ऐसा कहीं अलाव ?' 
(३५), 'जुल्म हमेशा की तरह हमारे लिए आज भी एक चुनौती है' (३३), 
“जीवंत हम, जलती हुई चिताओं से, जीवन की लौ ढूंढ़ लाते है” (६४), और “तये 
बरस को घर में लाकर फिर अपनी-अपनी जंग पर चले जायेगे' (७५) । 

मैं समझता हुं, सलिल यहां 'लड़ाई' को नकारते नहीं, न सरल बताते हैं, 
लेकिन जूझने और निवटने का कोई प्रभावकारी उपाय उन्हें मिल गया हो, यह 
मैं नहीं खोज पाया | नया बरस, दशहरा, दीवाली, वच्चे, गुड़िया, नौजवान-ये 
हैं जरूर पर वे कवि को सचमुच आश्वासन दे सकते तो शायद अभाव और ज्ञात 
की ऐसी छाया सलिल की कविताओं पर न होती। 

एक तरह से मेरी वात पूरी हो गयी है, फिर भी इन कविताओं के शिल्प की 
कुछ चर्चा जरूरी जान पड़ती है । निस्संदेह, सलिल कविता का अपना मुहावरा 
पाने-बनाने में लगे हुए हैं । हेठ हिन्दी भाषी कवियों से उनको भाषा-शेली कुछ 
भिन्न जान पड़ती है | उतका वाक्य-विन्यास भी कुछ बदला-वदला-सा है । इसे मैं 
उनकी पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, पर्वेती, T safe से जोड़ता चाहुंगा, साथ ही रेखां- 
कित करूंगा कि अटपटेपन के वावजूद उनका मुहावरा देसी है, जवकि बहुतेरी 
नयी हिन्दी कविता में विदेशीपन की गंध भाषा-भाव शिल्प आदि पर स्पष्ट छायी 
हुई है । 

तो भी सलिल के काव्यशिल्प में कुछ चूकें भी मुझे तजर आयीं | गद्य और 
पद्य का बेढंगा मेल उन्होंने 'जाड़े की शाम','ववंडर' 'डार की डार. बगीश मे' और 
'बच्चे', में किया है, जो मुझे भोंडा लगा। 'सिकुडते दायरे' में भी कविता उनके 
हाथ से फिसल गयी है | कुछ कविताएं ऐसी भी हैं जो एक जगह पूरी हो जाने के 
बावजूद आगे बढ़ाई गयी हैं । यत्-तत्र विशेषणों और उपमाओं के आवश्यकता से 
अधिक प्रयोग में एक तरह की प्रदर्शनप्रियता या शब्द बहुलता भी लक्षित होती 
है । शैलियों का सम्मिश्रण सलिल ने भले ही नवोन्मेष के लिए किया हो, पर कुछ 
कविताओं में उनकी पिछली यानी मुशायरेवाज शैली ने हस्तक्षेप कर कविताएं 
कमजोर वना दी हैं। लेकिन ये बह और ब्यौरे की बातें हैं । 


बीस साल का सफर 
विवेक प्रकाशन शाहदरा, 


दिल्‍्ली-३ 
ए जी-६ माडल टाउन, दिल्ली-& 














पंजाब यूनिवर्सिटी | 


कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन | 


१. रीतिकालीन हिंदी-साहित्य 

में उल्लिखित वस्त्राभरणों 

का अध्ययन Sto लल्लन राय ५०.०० | 
२. मध्यकालीन वोध का स्वरूप डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी १०.०० | 
३. आधुनिकता के संदर्भ में आज | 

का हिंदी उपन्यास Sto अतुलवीर अरोड़ा ३६.०० | 
४. गोसटि गुरु मिह्रिवानु | 

(हरिजी कृत) Slo गोविदनाथ राजगुरु (सं०) ४०.०० 
५. गुरु प्रताप सूरज (संक्षिप्त) डॉ० जयभगवान गोयल (सं) २५.०० | 
६. गुरु शोभा Slo जयभगवान गोयल (सं) ५.४० | 
७. जंगनामा गुरु गोविर्दासह डॉ० जयभगवान गोयल (सं) २.०० | 
८. गुरु गोविदर्सिह : विचार | 

और चितन Sto जयभगवान गोयल (सं) २.४० | 
५. वीर कबि दशमेश i 
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डा० जयभगवान गोयल (सं) 
भक्ति कल्प LA Sto नरेश (सं) 
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डपन्यास-अंश 


अपनी अपनी यात्राएँ 


@ 


SSAA GATES 


“तुम' “तुम यहां कैसे 2” 

“मैं लखनऊ जा रहा हूं । टिकट बावूजी लाये थे शायद इसीलिए ।* 

शायद, वह भी उतना ही हैरान था जितनी सुरेखा। FH तो इतना सफर 
अकेले करने की आदत थी उसे। फिर क्षी साथ में अपना कोई है जानकर 
आश्वासन मिला था । उसने प्रशांत को बहुत दिन वाद देखा था। परीक्षा के 
दिनों में कुछ भी तो होश नहीं रहता था। उसे देखकर सुरेखा के मन में एक बार 
सारी उलझनों के बीच उसका बीता हुआ व्यवहार सिर उठाकर खड़ा हो रहा 
था। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे, समझ में नहीं आ रहा था क्या बातें करे | 
प्रशांत ही बोला AT— 

“उस दिन तुम घर आई थीं | मां कह रही थी' TAF वाद फिर कभी क्यों 
नहीं आई AS होते ? * 

“मै प्रशांत, तुम्हें वता देता चाहती थी" 

“क्या,” वह अधैय से बोला, “कि मैं तुम लोगों के योग्य नहीं हूँ, यही न? 
उसकी आवाज़ का रूखापन सुरेखा को सहमा रहा था | 

“नहीं, ऐसा नहीं है प्रशांत । सच तो यह है कि मैंने तुम्हें जाना ही कितना 
“जानने के पलों में, तुम जानना भी तो नहीं चाहती हो सुरेखा | बचपन से 
ही तो हम साथ रहे हैं, खेले हैं, साथ बड़े हुए हैं । पर तुमने अपने आसपास के 
वातावरण से कभी समझौता नहीं किया । सच कहूं तो बचपन से मैं तुम्हारा यह 
अनमनापत महसूस करता रहा । तुम्हारा यह खोया-खोया सा अस्तित्व मुझे बहुत 
आकर्षित करता रहा । मुझे लगता था जैसे अपने शरीर में रहकर भी तुम वहां 
भीतर नहीं हो सुरेखा । लगता था तुम में कुछ है, समथिग इनवाईटिंग टु एक्स- 
प्लोर । बड़े होने के साथ यह रूखापन और बढ़ता TAD तुम्हें जानने का SAAT 


टेशन और बड़ा होता गया | कभी लगता तुम एक बंद पुस्तक हो जिसे खोलकर 
ft जैसी एक सी० आई० 


पढ़ लेना चाहिए । तुम्हारे पास आक > ऐसी इच्छा जागत 


Sho अफसर की होती हैं। तुम्हारे पीछे जासूसी करने का AT करता | कभी 


तुम्हारे कमरे में जाकर देख आता, क्या पढ़ती हो, कैसी रुचि है तुम्हारी । कभी 


द्य 


मां से तुम्हारे बारे में बातें gaat । कभी बाबूजी तुम्हारे बारे में बातें करते तो 
उनमें से तथ्य Seat । पर तुम क्या हो सुरेखा' "क्‍या हो, वत। aT मैं तुम्हें जानता 
चाहता हुं!” 

सुरेखा पूरे ध्यान से सुन गई थी । फिर जोर से खिलखिला दा कि 
उसकी जासूसी करते प्रशांत को ही उसकी पहेली का हल नहीं मिला था । वह भी 
हंस दिया था । तना हुआ वातावरण थोड़ा हलका हुआ था सुरेखा वोली-- 

“मैं कौन हूं, वह तो तुम ठीक से जानते हो प्रशांत इतना लंवा-चौड़ा रहस्य 
नहीं है मेरे जन्म के पीछे जो तुम्हें जासूसी करनी पड़ी । मैं मिस सुरेखा गुप्ता' 
जो जन्म से सुरेखा सिन्हा है । और कुछ नहीं बस एक साधारण-सी लड़की हूं जो 
अपनी (AT की परीक्षा देकर कानपुर जा रही हूं कि कुछ दिन सुरेखा सिन्हा के 
खोल में रहकर एक भिस्त किस्म की जिंदगी जी सकूं। 

“बस यही दोहरी जिंदगी तुम्हें अनमना किये रहती है सुरेखा । एक बात 
कहूँ । यह वात जिंदगी में इतनी बड़ी नहीं है कि तुम इसे इशू बनाये बैठी रहो | 
इतनी-सी वात के लिए इतनी सैन्सिटिव होने की क्या आवश्यकता है | जिदगी में 
तो बहुत कुछ गुजरता है। यह तो केवल प्यार का रिश्ता है। दोहरा प्यार ही तो 
है जो तुम्हें मिला है और तुम उसे झेल नहीं पा रही हो ।” 

सुरेखा इस पल सहज होना चाहती थी। अपनी इस उलझन की बात वह 
किसी को समझाना नहीं चाहती थी । यह तो उसके मत के अलग-अलग टुकड़ों 
की एक कहानी है । और अगर कोई उसे समझा भी तो क्या? 

“कोल्ड'**लिमका, औरंजः`'” एक छोकरा मैली-सी वाल्टी में कुछ बोतलें 
उठाये आसपास के यात्रियों से पूछ रहा था | 

“शे लड़के, दो कोला दे जाना, खूब ठंडी । 

“अभी लाया साव,” और वह मुड़कर बेतरतीब फैले सामान और तीसरे 
दर्जे के यात्रियों के झुरमुट के पीछे खो गया। शोरगुल के साथ रेलगाड़ी चलती 
चली जा रही थी । जिंदगी के पांव आगे को भाग रहे थे और मन पीछे लौट रहा 
था। वह मन ही तो था, जो कभी शरीर के साथ नहीं जिया था। परिवर्तन के 
साथ नया नहीं हुआ था। प्रकृति हर क्षण बदलती रही, पेड़-पत्ते, फूल हर पल 
बदलते रहे । नदी बदलती थी, उसका बहाव उसे जाने कहां तक खींच ले जातां 
रहा । पर एक सुरेखा ही तो थी जो नहीं बदली थी । शरीर बदलता हुआ हर पल 
A का हाथ पकड़कर आगे की ओर खिसकता रहा, पर सुरेखा का मन वहीं का 
वहीं अटल खड़ा रह गया | 


प्रशांत सुरेखा को कंधे से पकड़कर हिला रहा था | कोला की दो बोतलें 
उसके हाथ में थीं । 


“क्या सोचती रहती हो सुरेखा । कब से खड़ा हूं, तुम हो कि पता नहीं कहाँ 








gs 

गुम हो?" 

“मे में बाहर का दृश्य देख रही थी। बहुत अच्छा नजारा rare” 

दोनों ते मुड़कर एक वार बाहर देखा। बाहर कुछ भी नहीं था, दूर तक 
सपाट बंजर मैदान था और कुछ भी नहीं था । 

प्रशांत ने सुरेखा के दोनों हाथ थाम लिए--- 

“वास्तविकता में जीना सीखो सुरेखा । ऐसा क्या है जो तुम्हें सहज नहीं होने 
देता ? मुझे बता सको तो बता at शायद तुम्हारी मदद कर सकूं ।” 

सुरेखा के होठों पर फिर वही अजनबी हंसी आ रुकी थी । बात को टाल देने 
वाली हंसी, जिसके पीछे बहुत से अथं होते है जिन्हें खोजकर भी स्पष्ट नहीं 
किया जा सकता । पर प्रशांत की आंखों में इतना अधिक अपनापन तैर आया 
था कि सुरेखा उससे वचने के लिए सहज हो चली थी । उसके हाथों की गिरफ्त 
से अपनी कांपती उंगलियों को छुड़ा लिया था । उसकी पकड़ का अपनापन उसे 
छू गया था। पर वस छू भर लेने से कुछ नहीं होता था। कुछ भीतर परिवर्तन 
लाये, ऐसा कुछ नहीं होता था । 

प्रशांत से इस प्रकार, पास वेठकर अकेले वात कर पाने का यह पहला मौका 
था । पीछे बीते इतने सालों को मुट्ठी में से निकल जाने दिया था। सहजता से वह 
कितने ही सवाल पूछ रहा था और पुरेखा बताती जा रही थी । नीचे की सीट 
पर तीन लोग बैठे थे | रेलगाड़ी के चालू खाने की ट्रे.उनके सामने पड़ी थी । उनके 
गिलासों में केम्पाकोला से कुछ हलके रंग का काला पेय भरा था | खाने के साथ: 
साथ ag बेहद बोल रहे थे। उनकी बातों में बहकापन था । बहकेपन में वह जो 
बातें कर रहे थे उनमें से शिष्टता धीरे-धीरे उठती जा रही थी | बात हो चुकी 
थी और क्योंकि बात रात की ही करनी थी इसलिए वह सब महानुभाव अपनी 
बीती हुई रातें और उन रातों में आती और जाती बिकाऊ औरतों की सुंदरता 
का वर्णन कर रहे थे | मन बोल रहा था, विवेक खो गया था । बातों का सस्तापन 
एक हद तक असह्य हो रहा था। उनके भद्दे मजाक और कहकहे साबुन के नर्म 
बुलबुलों की तरह पूरे डब्बे में भर रहे थे। और प्रायः सभी यात्री उस वार्तालाप 
को पूरे मनोयोग से सुन रहें थे। सुरेखा भी उसमे प्रभावित हुए बिना न रही। 
डर कर वह प्रशांत की ओर देख लेती, इस क्षण उसका अपने साथ सफर करना 
उसे एक बड़े आशीर्वाद से कम नहीं लग रहा था। रात बढ़ती जा रही थी, पर 
नींद नहीं थी । नीचे की सीटों पर के लोग रात्रि की afan रोशनी जलाकर अपनी- 
अपनी सीटों पर गुड़ीमुड़ी हो चले थे । वह सोये कम बेहोश अधिक थे । सुरेखा 
को लग रहा था'''इस हलके नीले प्रकाश में प्रशांत के गहरे काले नेत्र खूब 
रंगीन सपने लिए उसे ही खोज रहे हैं । सुरेखा उन रंगों को अपने ऊपर बिखरता 
छोडकर पेट के नीचे तकिया दबाये औंधी लेट अपनी पुस्तक पढ़ने के प्रयास में 
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थी | प्रशांत के बेचैन हाथ अचानक सुरेखा के वाला तक आ गय थ, वीच का हूरी 
लांघकर उसकी उंगलियां सुरेखा के वालों में उलझने लगी थी । वह अपना आंखा 
में एक अनोखा-सा निमंत्रण सहेजे सुरेखा को देख रहा था | फुसफुसात उसके 
शब्द सुने जा सकते A— 

“सुरेखा, मैंने तुम्हारी कामना की है । अपने जीबन की हर नई कल्पना में मैं 
तुम्हारा चित्र लगाता रहा हुं । तुम, मुझे क्या कुछ भा नहा द सकता ? कुछ भी? 
जीवन-भर का साथ मांगने कीं तो घृष्टता नहीं कर सकता । जानता हू मर पिता 
का तुम्हारे यहां नौकरी करना बहुत बड़ा सत्य हे, जो सर जीवन से कितने हीं 
कॅम्पलैवस दे जाता है। 

“प्रशांत अपने जीवन भें यह कैम्पलैवस तुम कभी मत आन SAT । हर मनुष्य 
को कहीं न कहीं से तो यात्रा आरंभ करनी ही होती है। हो सक ता मर आर 
अपने बीच इस दीवार की वात कभी मत करना । AA कभी उस दीवार पर 
चढ़कर तुम्हें नहीं देखा । हां, आज सच कह लेने दो प्रशांत। में बहुत चाहता 

क$ कि तुम्हारे निमंत्रण भरे AAT को स्वीकार कर A | पर बया करू, मर मन 
में वैसा कुछ जागता ही नहीं है । मैं जाने किस दूर के सपने को देख रहा हूँ, जा 
पता नहीं कभी मुझे वास्तविकता में प्राप्त होगा भौ या नहीं । प्रशांत, इस स्थिति 
से मुझे कोई उवार ले ऐसा भी नहीं हुआ। तुम्हारी चाहत ने मुझे तिल भर भी 
नहीं हिलाया । पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ ? बुद्धि, तर्क और मेरा अपना- 
पन सब कुछ दूर तक सोचे हुए उस सपने के जैसे दास हो चले हैं । अब इस 
वर्तमान में जो भी कुछ गुजरता है वह मुझ पर असर किये बिना घट जाता 
प्लीज मुझे समझने का प्रयास करना प्रशांत, मेरी बात का बुरा नहा मानना | 
जीवन के इस प्रहर में, जैसे मैं अपने-आप में नहीं, दूर कहीं चल रही हू । 

प्रशांत की उंगलियां सुरेखा के बालों में एकाएक थम गई, उनका रुक जाना, 
उसका अपने प्रति उदासीन हो जाना भी सुरेखा को अच्छा नहीं लगा। किसी 
त्रिङम्बना @ वह सोच रही थी हर नारी की यही स्थिति है कि वह भावात्मक 
रूप से चाहे कुछ भी न चाहे, पर वास्तविक जीवन में हर पुरुप को अपने प्रति 
आकर्षित देखना चाहती है। चाहे वह उसका पिता हो या भाई | जीवन का यह 
सत्य सुरेखा में जड़ जमाकर आ रहा था। प्रशांत का अपने प्रति थमा हुआ 
आकर्षण अच्छा नहीं लगा था । हां दुस्साहस ही सही, प्रशांत की उंगलियों को 
अपने हाथों में लेकर वह उन्हें अपने होठों तक ले आई थी | अपने मरे हुए मन का 
वह जगाना चाहती थी, भावनाओं को उकसाना चाहती थी। प्रशांत और उसके 
बीच दूरी थी, बहुत दूरी, नीचे की सीटों पर सोये हुए चार आदमियों की दूरी । 
नहीं तो अवश्य ही, ना चाहने पर भी वह और प्रशांत उस पल उठ आये भावः 
नाओं के ज्वार में डूब जाते । एन-१४८, पंचशील पार्क, नयी दिल्ली 
(सरस्वती विहार, दरियागंज, नयी दिल्ली से शीघ्र प्रकाश्य) 
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जून को तपती तपार्त शाम, जी चाहता था कि कपड़े उतार, पूल में घुस 
जाएं और तब तक न निकलें जब तक शीतलता का आभास हवा में न तैरने 
लगे या फिर यह वस ही चल पड़े । कुछ तो राहत मिले । गंदगी, धूल, कूड़ा- 
ककंट, लिसलिसापन, इस वस अड्डे पर तीन करोड़ रुपये क्या इसलिए व्यय किये 
गये थे कि वेचारे यात्री इस मलिनता के ढेर का सुक्ष्म निरीक्षण करें। और कुछ 
करने देखने सुनने को था भी तो नहीं । हमें सारी रात इस बस में सफर करना है 
अगर यह वस यहां से चल पड़ी तो । मुझे लगा कश्मीरी गेट से निकलने के वाद 
भी यहां की ककेश तीव्र आवाजें मेरे कानों में गूंजती रहेंगी । शुरूआत अच्छी नहीं 
हुई थी । वेशक मैं अपने चेहरे पर एक भी शिकन न उभरते दे रही थी । दस साल 
के लंबे अंतराल के बाद में गोपाल के साथ भ्रमण के लिए निकली थी। एक मुक 
समझौता मैंने स्वयं से किया थ। । अब के इन दस दिनों की छुट्टियों में और लौटे 
के बाद किसी भी कीमत पर किसी भी तरह मुझे गोपाल के साथ एक नई भागिता 
का निर्माण करना है । बहुत साल बहस लिया, कुछ भी हाथ-न लगा, अब इन दस 
दिनों में मैं एक ऐसा जाल बुनूंगी जो पुरानी औरतें बुनती थीं । मुंह से एक भी 
मंदा शब्द नहीं बोलना और करनी अपने मन की । पहले मुझे लगता था यह तो 
सरासर बेईमानी है । जो मन में है कह दो, होता है विस्फोट तो होने दो, पर क्या 
फायद। EAT 'स्नेहपात्न बनने, बनाने को ठानी थी मैंने । पर शुरुआत कितने 
फूहड़पन से रगें स्थान से हो रही AT । 

पचास पेसे के बदले में बस की छत पर सामान रखने वले कई कुली घूम 
रहे थे। दूसरी बसों पर सामान चढ़ा भी रहे थे, पर कोई भी हमारी बस पर 
सामान रखने को तैयार न था । वस, अभी आयेंगे कह कर हमें टाल जाते थे । 
एक बार सामान ठिकाने लग जाये तो कहीं टहला भी जा सकता है । कम से कम 
पंखे के नीचे तो सरका ही जा सकता है । एकाएक लगा एक कूली हमारी बस की 
ओर आ रहा है, “सुनो अब के यह नजदीक आये तो गरदन से पकड़ लेना ।” न 
वह नजदीक आया न ही गोपाल ने उसे बुलाने की कोई विशेष कोशिश को। 
गरदन से तो वह उसे वैसे भी न पकडता । इतना ठंडापन भी किस काम a I 
कुछ तो हरकत होती ही चाहिए | गोपाल मुझे आंखों ही आंखों से सांत्वना दे रहा 
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था और मन ही मन सोच रहा थ,, बाज नहीं आयेगी, यह झगड़ेगी जरूर किसी 
न किसी से, किसी भी बात पर । 

उम्मीद तो नहीं थी पर फिर भी बस ग्रैंड ट्रंक रोड पर चल ही निकली थी। 
यह मैंने पक्का फैसला कर लिया था कि पानीपत से ga मील पहले दाई ओर जो 
खेत है उस ओर न तो देखूंगी और न ही वहां पहुंचने पर आंखा म NY आने 
दंगी । उस खेत के किनारे जो बरगद का पेड़ है, उसी से मेरे पिता की कार 
पच्चीस साल पहले आज के ही दिन टकराई थी । उस टवकर का नतीज। इतना 
भयंकर होगा यह किसी ने सोचा था। आधी रात को छोटी बहुन ने पानीपत 
अस्पताल से फोन किया था, “एक्सीडेंट हो गया हे । हम सब अस्पताल में हैं। 
पिताजी के लिए डाक्टर और अलग से डी एल TS टॅक्सी लेकर पहुंचो । घबराने 
की कोई बात नहीं ।” घबराने की बात थी, मैं डाक्टर डे और डा० महाजन, एक 
बड़ी टैक्सी और अपनी मोटर समेत पानीपत पहुंची तो चारों बहते, मां, चाचा 
और रतनसिह हमारा ड्राइवर चारपाइयरों पर एक लाईन में पडे थे । पिताजी की 
चारपाई अलग रखी थी। वह वेहोश थे । पांच दिन बाद वेहोशी में ही चल वसे 
थे । पर मैंने उन्हें कभी मरा हुआ नहीं माना। वह सदा मेरे सपनों में आते हैं । 
एक जिंदा आदमी की तरह मुझ से बातें करते हें । जागते में भी वह कहीं मेरे 
आस-पास हर वक्त मंडराते रहते हैं । पांचवी वहन के जन्म पर सुझे अलग कमरे 
में ले जाकर उन्होंने मुझे सूचना दी थी, “आज से तू ही मेरा वेटा है ।” ओरवेटे 
कहीं रोते हैं भला ? पता नहीं क्यों पर इस छोटे से वाक्य ने मुझ पर ऐसा प्रभाव 
छोड़ा था कि मुझे लगता--मैं बहुत जिम्मेदारी व्यक्ति हूं । एक शक्तिशाली पुरुष 
की नाई मैं किसी न किसी से वजह बेवजह उलझती झगड़ती रही हूं, विरोध 
करती रही हूं । विरोध करना तो अब मेरी आदत-सी बन गयी है | मुझे बेटा 
बनाने मानने वाला पिता तो न रहा पर बेटा बनने की चाह पूरी करने का शायद 
कोई दूसरा रास्ता मुझे सूझा ही नहीं । बेशक ऐसा अनजाने में ही हुआ, पर हुआ 
जरूर ! विरोध करना मेरे लिए एक जरूरा काम बन गया । पानीपत से एक 
मील पहले, उस वरगद के पेड़ तक पहुंचने से बहुत पहले, मुझे तीन बार अपनी 
आंखें बंद करनी पड़ीं, मुंह से तीन बार एक तीखी हाय निकली, तीन वार मैंने 
गोपाल की बांह में अपने नाखून गाड़ दिये, और तीन वार गोपाल ने मेरे हाथ 
सहानुभूति में थपथपाथे | वह जानता था कि उस बरगद के पेड़ तक पहुंचते पहुंचते 
मैं अंदर ही अंदर बुरी तरह से बिखर जाऊंगी । सफर के शुरू में से तीन भयंकर 
सड़क दुघटताएं देखने को मिली थीं । हे भगवान, कितनों के घर उजड़े होंगे आज | 
क्यों होते हैं ऐसे आकस्मिक आक्रमण? आज कितनी माएं रात-भर किवाड़ पर 
खड़ी रहेंगी, केसे सहेंगी यह प्रहार, यह्‌ अजब आघात | लाशों के ढेर और उनके 
पीछे आहत लेटे मेरे पिताजी सब कुछ गड्मगड्ड हो रहा था । मैं क्यों आयी इस 
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सड़क पर एक बार फिर से अपने घाव हरे करने के लिए और वह भी आज के 
दिन | हमें रेलगाड़ी से सफर करना चाहिए था । यह सड़क ही मनहस है। इस 
सडक पर यातायात बंद कर देना चाहिए शाम सात बजे पानीपत बस अडडे पर 
SANT बस पंद्रह मिनट रुकी । जव यात्री लौटे तो ड्राइवर की बगल वाली सीट 
पर भगव कपड़े पहने एक लंबा ऊंचा काले स्याह रंग के बावजूद चमकता दम- 
कता एक वाथा विराजमान था। एक व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता से कहा “बावा जी 
यह मेरी सीट है। 

“हांगी, होगी । मैं तो संसद सदस्य हूं पहचानते नहीं मुझे, सिधवां खुर्द का 
बाबा हूं |” 

“आप अगर संसद सदस्य हैं महाराज तो मैं भी मंत्र द्रीय सरकार में । 
लगता हे आपने भी मुझे पहचाना नहीं ।” 

वावा जी बावजूद इस धमकी के SE रहे । 

“संसद्‌ सदस्यों के लिए यह सीट सुरक्षित है। और आप कोई मंत्री gat 
। 
अच्छा महाराज आप अपना प्रमाणपत्र दिखाये कि आप संसद सदस्य हैं तो 
में भी आपको दिखाता हूं कि मैं मंत्री हूं या नहीं ।” 

प्रमाणपत्र होता तो वावा जी दिखाते । खिसियाते हुए उठ गये । बोले, 
“आप भी जनता के सेवक हैं और मैं भी चलिये अप ही बैठ जाइए ।” 

“क्यों नहीं dant, टिकट खरीद कर सफर कर रहा ZI” 

वात यहां खत्म हो जानी चाहिए थी। पहले तो बाबाजी ने ऐसा ही 
फंसला किया लगता था, पर शायद ज्यादा देर तक अपने अहं को लगी चोट सह 
न सके । कंडक्टर को पीठ पर बड़े याराना अंदाज में हाथ रखकर बोले, “सीट 
का इंतजाम कर ST” 

“आप तो देख ही रहे हैं एक भी जगह खाली नहीं है ।” 

देर तक दोनों कुछ फुसफुसाते रहे । फिर बावा जी ने बस में चहलकदमी शुरू 
कर दी | हम लोगों के आगे दो युवक बैठे थे । उनका एक साथी दाई ओर की सीट 
पर बैठा था । तीसरे साथी ने जैसे ही थोड़ा झुक कर अपने मित्रों से पानी की 
बोतल मांगी बाबा जी गिद्ध की तरह झपटकर उस युवक द्वारा खाली की गयी 
डेड इंच जगह पर विराज गये । लड़के ने जल्दी से घुमकर हाथ जोड़कर कहा 
यहां नहीं, यहां पहले ही तीन व्यक्ति बैठे हैं। उसने धक्का तो नहीं दिया था पर 
फिर भी कम जगह होने के कारण बाबा जी सीट पर जमे न रह सके । सीट न 
पा सकने का संताप अब बाबा जी के लिए असहनीय बन चुका था । पलटकर 
बोले, “बच्चा, कहां जा रहे हो।” 

“शिमला ।' 


A: 


नहीं 
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“पहुंचोगे नहीं | ” बाबा जी ने अपना शाप घोषित किया । बस में सन्ताटा- 
सा छा गया | क्यों वेचारे लड़के को अप्रिय बात कह रहे हैं। जवान लड़का था, 
तश में आता नजर आ रहा था | बाबा जी ने आगे अपने शाप का विवरण दिया, 
“बस, अभी करवाता हूं, बस का एक्सीडँट । तू देखता चल । शिमले तो तू पहुं- 
चने वाला नहीं | बस अम्बाला आते दे। या तो तेरा एक्सीडेंट करवाता हूं, नहीं 
तो अम्बाला पहुंच कर दफा १०३ में अंदर करवाता हूं । पूरे तीन दिन तक अंदर 
रहेगा तो ढूंढ़ियो अपनी सीट | नहीं तो फिर एक्सीडैट ही करवाता हुं । ' कहकर 
वाबा जी ने अपने टैरीलीन के बने भगवे कुरते से जो अदृश्य राख झाड़नी शुरू 
की तो सबकी सांसें रुक गयीं । लड़का तैश में आ गया । न जाने क्यों मुझ से रहा 
न गया । जवान गरम खून है क्या फायदा उलझगे का | मैंने झुककर उस लड़के के 
कंधे पर हाथ रखा और सलाह दी “इगनोर हिम ।” मुझे लगा शायद वावा जी से 
उलझना ठीक न था, शायद कुछ देर वक-वककर चुप हो जायेगा । युवक ने मेरी 
बात मान ली | वह खिड़की के वाहर ताकने लगा AT | बाकी के लोग सहमे डरे 
बैठे थे । चुपचाप वावा जी अपना रोब पुनः स्थापित करने के लिए अपने हाथ 
फिर से अपने कुरते पर फेर रहे थे। जान-बूझकर या अनजाने में या फिर 
नियमानुसार कंडक्टर ने एक बटन दबाकर अम्बाले की ओर भागती. वस की 
रोशनी गुल कर दी थी । रात के नौ बजे थे । यात्री ऊंघने लगे थे । 

हठपूर्वंक वावा जी फिर शुरू हो गये थे । 

“अव्वल तो अम्बाला तू पहुंचेगा ही नहीं | उससे बहुत पहले करवा दूंगा 
तेरी छुट्टी मैं | बच्चा, जव दो चार घूंसे लातें पडेंगी तव जानेगा तू मुझे । बस देख 
अभी करवाता हूं तेरा एक्सीडँट''' या फिर” 

“वावा ft” अपनी ही चीत्कार सुनकर मैं स्वयं विस्मित हो उठी ay” 
“क्यों आप बार बार एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, FAT अकेले इस लड़के का एवसी- 
Sz करवाने जा रहे हैं” कहते-कहते मैं फूट-फूटकर रोने लगी | वत्ती जलने से 
पहले मेरी हिचकी बंध गयी थी । ड्राइवर ने वस काफी धीमे कर दी थी और 
बार-बार पीछे मुड़कर देख रहा था। बावा जी भी काफी विचलित से लग रहें 
थे । पचास-साठ जोड़ी आंखें मुझ पर टिकी थीं । गोपाल ने अपना हाथ मेरे कंधे 
पर रख दिया था । “बस में बच्चे बैठे हैं, औरतें बैठी हैं। आप कब से सब को डरा 

रहे हैं । मतलब क्या है आपका' “एक सीट के लिए आप हमारी जान ले लेता 
चाहते हँ यह” सब मैंने कहा जरूर था पर फूट-फूटक र रोते-रोते । आगे वाली 
सीट के दोनों लड़के खडे हो गये थे और बस के सभी.यात्री जो अब तक मंद गति 
से, मूछित से बाबा जी की अरोचक बातें चुपचाप सुन रहे थे अपनी सीटों से 
चिल्लाने लगे थे । 

“मारो साले को ।” 
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“उतार दो इसे नीचे ।” 

“वस रोककर बाहर फेंक दो | 

कहीं से एक मृदु स्वर भी उभरा था । “भाई साहब इन्हें तो चुप कराइये । 
बेचारी कसे रो रही हे ।” 

Peger और ड्राइवर एक-दूसरे से आंखों-आंखों में सलाह मशवरा कर रहे थे | 
एला लगा जसे वस में तेज़ वारूद भर गया है, और विस्फोट होने में कुछ ही पल 
का दर हैं । झटके से वस रुकी । ड्राइवर ने जो कि एक जवान सरदार था, बाबा 
जा का वाह से पकड़ा एक थप्पड़ रसीद किया और यह क हता हुआ, “साले मेरी 
बस का एक्सीडेंट करवायेगा” उसे घसीटता हुआ बाहर ले गया | बाहर घुप्प 
अधरा था। पर हम लोग अंदर वेठे देख रहे थे कि ड्राइवर और कंडवटर वावा 
जी पर बार-बार प्रहार कर रहे थे । वाबा जी ने खव शराब पी रखी थी । लड़- 
खड़ात पांव से जमीन से उठने से पहले ही दूसरे धक्के से फिर गिर जाते । आस- 
पास छांटा-छोटी खाइयां थीं जिनमें बावा जी वार-वार गिर रहे थे। बड़ी निरद- 
यतास मार पड़ रही थी। एक पल को लगा वावा का संहार हो रहा है। कुछ लोग 
वस से उतरकर घेरा बनाकर खड़े हो गये थे । न जाने क्या बात हई कि लहूलुहान 
वावा जा को ड्राइवर ने धकेलकर फिर से बस में फेंक दिया । बाबा जी की ऐनक 
उनके चहरे से गायव थी | दाई वांह से धाराप्रवाह खून बह रहा था । वह बस में 
आकर एक सीट का esa पकड़कर सीधे खड़े हो गये । मानो कुछ हुआ ही न 
हो। यात्री बौखला रहे 

“इसे फिर वापस क्यों ले आये हैं ?” 

“वहीं छोड़ छाड़ देते |! 

“क्या ज़रूरत थी इतना पीटने की | बैसे ही बस से बाहर फेंक देते तो क्या 
हो जाता | पड़ा रहता सड़क किनारे रात भर ।” पीछे से एक आवाज आयी : 
“इसका फैसला अब पुलिस स्टेशन में ही होगा। यू कांट टेक द ला इन योर 
age । चलिए थाने ।' 

क्या फजूल-सा फैसला किया गया था। कौन था यह बेवकुफ, जो बड़ा 
न्यायप्रिय नागरिक का मुखोटे पहने बैठा था । थाने पहुंचकर क्या होगा। सब 
जानते थे । इसलिए सव यात्री मन ही मन चिढ़ रहे थे। जब घटना का वृतांत 
पुलिस लिखेगी तो कंडक्टर ड्राइवर कया यूं ही छोड़ दिये जायेगे ? मैंने गोपाल 
की ओर देखा, कहीं मुझसे नाराज तो नहीं ? मैंने क्यों यूं ही पंगा लिया । वाकी 
के यात्री भा तो थे बस में । उनमें से कोई क्यों नहीं रोया चिल्लाया । मैं ही क्यों 
अगुआ बनी । बस में अधिकतर पुरुष थे। कुछ की पत्तियां-बच्चे साथ थे । क्यों 
नहीं विरोध कर सके वे सब लोग? मुझे क्या पड़ी थी मुख्तारी करने की? 
करताल पुलिस स्टेशन के सामने वस रोकी गयी । पुलिस के दो आदमी बाहर 
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आये । ड्राइवर ने एक झटके से बस का दरवाजा खोला | बाबाजी को एक धक्का 
देकर सिपाही की ओर फेंका और AAT, “बंद कर दो इसको, औरतों का छेड़ 
रहा है । पिस्तोल की धमकी दे रहा है और वेहिसाव शराव पी रखी है इसने ।” 
तीन अभियोग लगाकर ड्राइवर काफी आश्वस्त-सा लग रहा था। थानेदार के 
एक इशारे पर बावाजी की तलाशी ली गयी । कोई पिस्तोल विस्तौल न मिली । 
शराब की गंध दूर-दूर तक आ रही थी। थानेदार ने मुड़कर कहा : 

“ठीक है किसे छेड़ रहा था ? क्योंकि बाबाजी ने किसी भी औरत से छेड़ 
खानी न की थी, वस में बैठी सभी महिलाएं चुप रहीं। थानेदार ने दो-एक वार 
अपना प्रश्‍न दोहराया । ड्राइवर जानता था कि सव्से पहले वह और कंडक्टर 
ही सजा पाय्रेंगे। मारपीट grata की थी । एक आदमी को लहूलुहान किया था 
और उन दोनों के विरुद्ध गवाही देते वाला एक यात्री तैयार खड़ा था । आखिरी 
दाव लगाते हुए ड्राइवर बोला, “ओए हुन की सव नूं सप सुंघ गया । ओस वकत 
ते सव बोल रहे सन, मारो, HFT, हुत की हो गया सव नू । कोई ता बोले । किन्‌ 
छड्या सी | ओए हुन बोलदे क्यों नई । केड़ी जनानी सी'''” वस की खिड़की के 
बाहर खड़ा थानेदार वावा जी, ड्राइवर और बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे । 
वस में सम्पूर्ण रूप से सन्नाटा था | मानो बस खाली हो । हद हो गयी । हम लोग 
कितने दव्वू हो गये हैं। चुपचाप जुल्म सहते रहते हैं। सबके सव बदसतूर ऐसे 
बैठे थे मातो कुछ घटा ही न हो और अगर घटा भी था तो उनमें से कोई भी उस 
समय मौजूद न था । क्या इनका इरादा पूरी रात थाने में ही बिताने का है? 
अगर कंडक्टर ड्राइवर फंसते हैं तो बस और वस यात्री क्या शिमला पहुंच 
जायेंगे ? अब थानेदार बस के अंदर आ गया था और फिर से पूछ रहा था, ' “भई 
किसे छेड़ा है बावा जी ने ? कोई बोलता क्यों नहीं ? 

“मुझे छेड़ा था |” मुझसे रहा न गया | 

“आप आइये, अंदर थाने गें आकर अपनी रिपोर्ट लिखवा दीजिये । र 

“मैं विल्कुल वस से बाहर नहीं निकलूंगी और न ही थाने के अंदर जाऊंगी । 
उस वावा जी ने हमें काफी देर से परेशान कर रखा हे । अब आप हम लोगों को 
परेशान करेंगे ।” मैं लगभग चीख रही थी, इतनी जोर-जोर से कि थानेदार भी 
थोड़ा सहम गया | 

“पर बहन जी, जब तक आप अपनी शिकायत हमें नहीं बतायेगी हम बावा 
जी को सजा केसे देंगे ।” à 

“बता तो दिया है, इतना काफी नहीं है कि इसे आदमी ने मुझे छेड़ा है । 
शराब की बू तो आपको भी आ रही है । आप इसे ले जाइये और हम लोगों को 

जाने दीजिए ।” 
“आप लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं? बाबा जी, अब आप बताइए आपको 
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मारा-पीटा किस-किसने है ।” कहते कहते थानेदार वस से बाहर हो गया । 
वावा जी की एनक तो पिटाई के दौरान कहीं गिर चुकी थी । वह परेशान हालत 
अपने दुश्मनों को इधर-उधर ढूंढ़ रहे थे, जवकि आक्रमणकारी ठीक उनके सामने 
खड़े थे । वह न्यायप्रिय नागरिक जिसके कहने पर वस इस समय थाने के सामने 
खड़ी थी, बोला : 

“अजी, यह्‌ खड़े हैं दोनों ड्राइवर और कंडक्टर | इन्होंने ईंटों से मारा है, 
वेचारे बाबा जी को ।” 

“ “विल्कुल गलत, एकदम झूठ |” 

गोपाल जो अव तक एकदम तटस्थ से बैठे थे, बस की चुप्पी को चीरता हुई 
यह आवाज गोपाल की थी । गोपाल की रोबदार आवाज, उच्च अधिकारी होने 
का विशवास दिलाती हुई, सहज और संतुलित, “यह झूठ है । ड्राइवर तो अपनी 
सीट से उठा तक नहीं । जब सव लोगों ने वाबा जी धमकियों से तंग आकर इन्हें 
उतारने का अनुरोध किया तो वस रोक दी गयी, वावा जी जल्दी-जल्दी में खुद 
ही वाहर जा गिरे । खून बहता देख हम लोगों ने तरस खाकर बस में दोबारा 
बैठा लिया। वस में चढ़ते समय वावा जी दोबारा लुढ़क गये और Set के ढेर 
पर जा गिरे थे। इन्हें किसीने नहीं पीटा है, शराब ज्यादा पी रखी है, ठीक से 
खड़े भी नहीं हो सकते न ।” 

न्यायप्रिय नागरिक इस अनेतिक बयान से व्यग्र हो गया था। सब यात्री 
गोपाल के वयान का समर्थन कर रहे थे और वे बेचारा खीसे निपोर रहा था। 

बस फिर से ग्रैंड ट्रंक रोड पर रवाना हो चुकी थी। चर्चा का विषय हम 
दोनों थे--भई दोनों ने बचा लिया । नहीं तो आज रात थाने में ही कटती । 

रात बारह बजे अम्वाला से एक किलोमीटर दूर सड़क के किनारे एक ढाबे 
के बाहर बस रुकी । 

“भाई खाना पीना हो जाथे । बस आधा घंटा रुकेगी।” कहकर ड्राइवर 
कंडक्टर ढाबे के पिछवाड़े चले गये | ढाबे के बाहर बहुत बड़ा मैदान था | बीस- 
पच्चीस लंवे-लंवे मेज लगे थे। आसपास लकड़ी की कुरसियां और चारपाइयां 
पड़ी थीं। बस से उतरते ही मुझे महिला यात्रियों ने घेर लिया और दबे-दवे स्वर 
मं पूछताछ करने लगीं। सभी की आवाज में कौतुहल था। उनकी नजरों में मैं 
बड़ी ही विचित्र औरत थी, जिसे बस के अंधेरे में एक भगवे कपड़ों वाले बाबा जी 
ने छेड़ा था। उन्हें लग रहा था कि उनके साथ बड़ा भारी धोखा हुआ हैँ । इतनी 
बड़ी वारदात हो गयी और उन्हें खवर भी न लगी। उनकी आंखें कर रही थीं -- 
बेचारी कँसे फूट-फूटकर रो रही थी। जरूर कोई ज्यादती की होगी बाबा जी 


ने। 
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मैंने एक स्थूल-सी दृष्टि से उन औरतों को देखा । व्यक्तिगत कारणों से 


ग्रस्त होकर मैंने बड़ी वेबसी को हालत में एक झूठ तराशा था उसका खंडन 
करना अब वेकार है और फ़िर मेरे झूठ के कारण इन औरतों को जो सहज गुद- 
गुदी हो रही थी, उसका सुख छीनने का अधिकार मुझे न था । मुझ तो पानीपत 
के आसपास पहुंचते-पहुंचते रोना ही था-वाबा जी ने ता BT खुले आम फूट- 
फूटकर रोने का मात्र बहाना द दिया था। 


१ ए / २, एन० पी० एन० कालोनी 
नयी दिल्लो-६० 
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महीप सिह की कहानियों का नया संग्रह 


कितने सम्बन्ध 


(गत चार-पांच वर्षों में लिखी गयी कुछ कहानियां) 


प्रकाशक 


लिपि प्रकाशन 
१ अंसारी रोड़, नयी दिल्ली-११०००२ 








प्रिय विद्याथियो, तीथे यात्रियों, पर्यटक 
अब भारत दर्शन का आसान तरीका यह है 


कि आप देश के सरकूलर भ्रमण के लिए पहले या दूसरे दर्जे का सरकलर 
यात्रा टिकट निर्धारित स्टेशनों से खरीदें । इसका रियायती किराया डाक/एक्स- 
प्रेस गाड़ी के सामान्य किराए से १५ प्रतिशत कम है। किराया-श्रेणी तथा वैधता 
की अवधि (३०, ६० या ३० दिन) यात्रा की कुल दुरी पर निर्भर करेगी । मार्ग 
में आप जिस स्टेशन पर यात्रा विराम करना चाहें और जितने समय के लिए 
करना चाहें उसके लिए आपको अनुमति होगी किन्तु यह अवधि टिकट वैधता की 
अवधि से आगे नहीं होनी चाहिए। 


हमने आपकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ३० प्रकार के मानक सरः 
कूलर यात्रा टिकट निर्धारित किये हैं। इनमें भारत के सम्पूर्ण मनोरम दर्शनीय 
स्थलों को शामिल किया गया है । इनमें से आप किसी भी एक यात्रा का चयन 
कर सकते हैं । 


यदि आपने अपनी सुविधा के अनुसार अपना कोई अलग से कार्यक्रम बनाया 
है तो आप कृपया इस सम्बन्ध में हमसे व्यवितगत रूप से सम्पर्क स्थापित करें या 
अपनी आवश्यकता के वारे में हमें लिखें । हम आपके भ्रमण कार्यक्रम से लिए 
रियायती किराये का हिसाव लखाकर आपको जानकारी देंगे । (यह आवश्यक है 
कि यात्रा सरकूलर होनी चाहिए और यात्रा की दुरी २४०० किलोमीटर से कम 
नहीं होनी चाहिए तथा प्रभारी किराया-दूरी सीधे यात्रा मागं द्वारा भ्रमण सूची 
में दर्ज प्रारम्भिक स्टेशन और सबसे दूर के स्टेशन के बीच की दूरी से तीन गुना 
से अधिक होनी चाहिए) 


विस्तृत जानकारी के लिए कृपया समीपवर्ती स्टेशन के स्टेशन मास्टर या 
ER मंडल के वाणिज्य अधीक्षक से सम्पकं स्थापित करें या टेलीफोन qo 
३८७३२६/३८७५०३ पर जानकारी प्राप्त करे | 


सुख्य वाणिज्य अधीक्षक 
उत्तर रेलवे, नयी दिल्ली । 
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चयनकर्ता की ओए पे 


आज से अरबों वर्ष पूर्व जब आदमी आदमी न होकर सिर्फ आदमी नाम का 
जानवर वालों से ढका, जंगलों में हिसक जानवरों से डरता हुआ घूमता था तब 
ही किसी हिसक जानवर ने वालों वाले जंगली (आदमी) पर हमला किया और 
इस घटना को पेड़ पर चढ़े अन्य आदमी नाम के जानवर ने देखा | देखते ही वह 
जंगली जानवर “हो हो, हो” की आवाज से चीखता चीत्कार करता रहा | यही 
मूलभूत आदिम अभिव्यक्ति थी । यही 'हो-हो' की आवाज आगे आकर नाद, शंख 
और रणभेरी में बदल गई | यह अभिव्यक्ति वायवीय थी। इसके वाद, वह जंगली 
आदमी डरा हुआ पेड़ से उतरा । अपने को बचाने, और हिंसक जानवर को याद 
रखने, तथा उसके रहने के स्थान को भी मन में बसाने के लिए, एक पत्थर पर, 
उसने डरते-डरते कांपते हाथों से हिसक जानवर की आकृति खींची और बराबर 
में दम तोती मानवाकृति--वह पत्थर दुर्घटना के स्थान पर रखकर भाग खड़ा 
हुआ । यह दूसरी आदिम अभिव्यक्ति थी । अब वह इधर नहीं आना चाहता था | 
इसी प्रकार से अर्थ पहले आये शब्द वाद में । अपनी और अपने Gay की सुरक्षा 
कला और अभिव्यक्ति का एकमात्र प्रतीक बना । भाषा, कविता, संगीत, कला 
और समाज का गठन सामाजिक सुरक्षा के विकास का एकमात्र qa भी'। 

और आज के कुछ कवियों में जो दीखता हे वह विस्कुटी सगम और चेतना 
को विस्कुटी अभिव्यक्ति के अलावा कुछ भी नहीं कविता के वायवीय अर्थो को 
शब्दजाल से पकड़ने की आधुनिक कवि की परम अभिलाषा रही है, वह इतिहास 
में और समाज में जो कुछ छूट गया है उसको परम मनोविज्ञान के माध्यम से 
वार-वार महसूस करके अभिव्यवत करने में अपने को असमर्थ पाता है, और 
वह फैशन के मातहम किसान कारीगर और मजदूर की वगल में खड़ा होकर 
सिर्फ दम्भ महसूस करते हुए कविता करता है, वह आदमी आदमी होने की 
'वेईमानी' जो हम इतिहास से निकलकर सामन्तवाद और सामन्तवाद से निकल- 
कर सरकारी समाजवाद में जी रहे हैं, वह 'बिस्किटी चेतना” से नहीं बल्कि 
सामाजिक चेतना के साथ जानते-बूझते, सोचते-समझते अभिव्यक्ति होनी चाहिए। 
मानव प्रकृति खोजी प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति का सबसे पहला माध्यम 
रंग चित्र ही हैं ऐसा मैं मानता हूं । परन्तु हजारों यासि से शब्दों के अभ्यास के 
कारण आज शब्द प्रमुख हो गये हैं । क्योंकि नवजात बच्चे पर रंग और ध्वनियां 
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पहले प्रभाव डालती हैं शब्दों का बाद में अभ्यास करना पड़ता ह जो हम सिखाते 
हैं। फिर जिसके हम आदी हो चुके होते हैं, बिना अर्थ जाने । यहां, शब्द और रंग 
को समात छप में समझने परखने और अभिव्यक्त करने वालों की कुछ कविताएं 
प्रस्तुत हैं। यह एक प्रयास है, जिसमें शब्द और रंग का अन्तर उजागर हो सके | 
परन्तु शब्दों का हजारों हजारों वर्षों से चला आ रहा अपना एक ब्रह्मांड है, 
जिसका चित्रकारों पर भी प्रभाव पड़ता है इसलिए ये कविताएं, शायद एकदम 
अनूठी ना लगें, पर अपनी खास अभिव्यवित लिए हुए जरूर है । 


हरिप्रकाश त्यागी 





संचेतना का आगामी अंक 


आधुनिक sé साहित्य विशेषांक 


हमारे युग में मनुष्य पर कया बीती 
उर्दू लेखकों ने मनुष्य की इस यन्त्रणा- 
यात्रा को किन-किन रूपों में और 
किस-किस अन्दाज से देखा और 

पेश किया 


इसका एक प्रामाणिक दस्तावेज़ 
कहानियां, नाटक, शायरी 

और समीक्षात्मक लेख 

(हिन्दी में पहली बार) 

इस अंक के अत्तिथि संपांदक : देवेन्द्र इस्सर 


चित्रकारों की कविताएं 
चयन : हुरिप्रकाश त्यागी 


बच्चे का सपना ऑए 


उसकी लड़ाई. / अवधेश कुमार्‌ 


वच्चा दिन भर ऐसी-ऐसी असम्भव 
चीज़ों की मांग करता रहा 
जो कि उमे सपने में भी नहीं मिल 
सकतीं थी । 
खैर बे उसे नहीं ही मिलीं; फिर वह सो 
गया | 
जव वह सो गया तो सपना उस बच्चे 
से वे सव असंभव चीज़ें 
छीन-छीन कर अंधेरे में छुपाता रहा 
जो वह्‌ उस वच्चे को नहीं दे सकता था 
सपने में । 
बच्चा आपसे ज्यादा से ज्यादा 
क्या मांग सकता है ? 
एक चाँद 
एक शेर 
किसी परिकथा में अपनी 
हिस्सेदारी 
और आपका जूता। 
आप उसे ज्यादा से ज्यादा वया दे 
सकते हैं ? 
आप उसे दे सकते हैं अपना जूता 
केवल एक चीज़ 
बाकी तीन चीजें किताब के हवाले 
कर देते हैं । 
फिर वह ज़िन्दगी भर सोचता रह 
जाता है 


८४ 


जन्म : ७ जून १९५१ (देहरादून ) 
रुचि . चित्रकला, शिल्प, रंगमंच और फिल्म 
सम्प्रति : फ्रीलांस कमशियल आटिस्ट 
रचनाएं : चौथा सप्तक 

जिप्सी लड़की (कविता-संग्रह) 


४४१, गुरु रामदास नगर, लक्ष्मीनगर, 
दिल्ली-११०००२ 
D 


कि अपना पैर किसमें डाले ? 
जूते में या उस किताब में । 
काली सलेट पर खड़िया की सफेदी के 
सहारे वच्चा 
अपनी लड़ाई शुरू करता है 
और सफेद कागज पर काली स्याही के 
बल पर 
अपनी लड़ाई पक्की करता जाता हे । 


कर्ज / अपर्णा कोर 


सांसे थम जाएंगी, और 

कागज पर लिखे 

zm 

उलाहना देंगे कि 

उसने उनका कर्ज नहीं चुकाया, 
और कैनवास पर बिखरे रंग 
तुम्हारे बेरंग हाथों पर 
चुपचाप हंसेंगे 


ब्राऊन पेन्टिश 


कभी-कभी लाल रंग से 

लहू की गंध आती है और 

काला रंग 

माली की मेहनती उंगलियों का रंग 
परायी धरती पर सुनहरे सूरजमुखी 
बोती कितनी ही उंगलियां-- 
aang चित्रों की कितनी ही “समझ 
तुम्हारी आंखों में हैं चित्रकार 
सड़क पर फले अनगिनत हाथ 

शून्य में 

जिनपर न आज की धूप है 

न कल की कोई लकीर 


जन्म १६५४। अपने चित्रों की चार 
प्रदशिनियां कर चुकी हें--दिल्ली, वम्बई 
और लंदन मे । अंग्रेजी और पंजाबी में कवि- 
ताएं लिखती हैं और इंडियन एक्सप्रेस (चंडी- 
गढ़ संस्करण) के लिए दिल्ली की सांस्कृतिक 
गतिविधियों पर नियमित स्तम्भ लिखती हैं । 


बी-११६, नीति बाग, नयी दिल्‍ली 
E] 


जन्म १६५५। अपने चित्रों की आठ 
प्रदशिनियां कर चुके हैं--दिल्ली, वम्बई, 
कलकत्ता और Bas में । अंग्रेजी में कविताएं 
लिखते हैं । 
[_] 


पर तुम अपने ब्रुश की नोक में 
वह मटियाला रंग 

जरूर तलाशते रहना जो 
तुम्हारे और उनके हाथों का 
“साझा रंग' है । 


समय | अनिल रेवरी 


उसकी उदास आँखें 

तुम्हें देखती हैं, और 

तुम्हारा ध्यान तभी ट्टता है 
जव वे पलक झपकती हैं और 
तुम 

जागते हो, और सोचते हो, कि 
तुम्हारी उम्र के वेहतरीन साल 
गुजर चुके हैं । 


Raat l SAN वर्मा 


आजकल 

हर अर्जुन के पास भी 

एक कुत्ता होता है 

जाता है स्वर्ग तक 

धर्मराज के पीछे पीछे--- 

स्वर्ग के द्वार खरोंचता है 
अन्दर जाने के लिए भौंकता है 

पता नहीं अन्दर जाता है या 

बाहर रह जाता है | 

``‘ बह्रहाल 

आजकल स्वर्ग में 





अग्रणी युवाचित्रकार ज्यामितिय आकारों 
को लेकर मौलिक कार्य किया, जापान फैलो- 
शिप पर भी गये, चित्र प्रदर्शनी का आयोजन । 
५-३३७ ग्रेटर कंलास-१ 
नई दिल्‍ली ११००४८ 
[| 


कुत्तों और बिल्लियों 

और सांपों और छछूदरों 

की भारी तादाद रहती है-- 
स्वर्ग की सरकार इनका बहुत 
ध्यान रखती है | 


दावानल 


सारी रात रहा दावालन 
लपटें आसमान तक पहुंची 
घर बाहर, बैठका, ओसारा 
सब कुछ जलकर राख हो गया 
क्रूर अग्नि के प्रलय नु त्य में 
पत्ता पत्ता ध्वस्त हो गया 
त्रस्त हो गया कण कण, मेरे 
स्वर्ण जगत BT 

अच्छा है, अति स्वस्थ 

कि ठण्डी राख बची है -- 
नहीं रान्ति है 

परम शान्ति हे 

क्योंकि जल गया वह मन मन्दिर 
जिसमें मैंने अमित प्रेम से 
अगम स्तेह से 

अति श्रद्धा से 

तेरी मूर्ति प्रतिष्ठित की थी 


J | गीता ager 


र्म, 

कभी-कभी 
सोचा करती हूं, 
क्यूं यह मन--- 
भोला पाखी--- 


बचपन से ही प्रकृति को कुंवारी आंख से 
देखा तो उसमे अनेक रंग झिलमिलाते से प्रतीत 
हुए । लगभग २२ बसंत एवं वरसातों से गुज- 
रते हुए कालेज आव आटं से संवेदना को रंग 
से मिलाने की शिक्षा ली। कविता की आव- 
एयक ea से महसूस करती हुं । बहुत पहले 
से। 'दुसरा दिविक' में कविताएं । 
प्रकाशित : क्रांक्रीट पोएम्स का एक व्यक्तिगत 
संकलन--'अंण'--प्रकाशित । अंश नाम से 
दिल्ली, चण्डीगढ़ और जर्मनी में कला प्रदर्शती 
सी-७,७१ ईस्ट आव कैलाश 
(डी. डी. ए. gaza) 
सूरज पर्वत, 
नई दिल्‍्ली-११००२४ 





बार-बार, 
कटे कांच की दीवार पर बैठ, 

पुरा दिन गुजार लेता है । 

अपने कटे पांव की 

टीस को भूलकर, 

एक और दिन 

आसमान को समर्पित कर देता है | 


गामं व्सन्नाठा | 
शान्तिबोर कोल 


सुलगती दोपहर 

सुता नगर 

भरपूर सन्नाटा 

धुपहले आस्मां को छेदता पिघला हुआ 
तांबा 

मेरी छत से बरसता 

मेरे नल से है टपकता 

HAT, क़तरा ! 

सुलगती दोपहर 

नीला जहर 

है खामशी का कब हर एक सांस में 
उतरा 

घुटन मुशकिल तो है लेकित 

हवा शोला 

मगर यह सिसकियों में 

चुपके चुपके 


जन्म: कश्मीर--१ मई १६५३ 

हिंदुस्तानी और अंग्रेजी के कवि--विभिन्न 
पत्न-पत्रिकाओं में प्रकाशित । अंग्रेजी कविता 
के दो संकलन प्रकाशित | राज्य स्तर की कला 
प्रदर्शनियों में भाग । पत्रकारिता के साथ जुड़े 
रहे । रंगमंच पर कई वर्ष से सक्रिय । 


m 


कौन वाग़ी हो गया, यह कौन रोता था 

अभी कुछ देर पहले, 

मेरा मासूम वचपन 

खाट पर चुपचाप सोया था | 

सुलगती दोपहर 

क्रमसिन लहू का लाल हो जाना 

और मेरे जेहन पर वरसाता कितने ही 

ह॒थौड़े 

गर्म सन्ताटा 

जो है भरपूर-फिर भी मांगता हैं 
AIT | 


निष्कर्ष | इरिप्रळाश त्यागी 


जहां तुम दस्तक, 

दे रहे हो 

तुम्हें अहसास भी नहीं 
वहां नहीं है 

कोई भी द्वार 

एक अभेद्य 

लाल पत्थर को 
दीवार--- 

जिसपर पडती हे 
तुम्हारी थार्पे, 
चुपचाप । 

तुम्हारे स्वर संगीत को 
दरख्त में बदल कर 
कीलें ठोंक 

बनायी जा रही हैं 
दहलीज, जिसका स्पर्श 
तुम्हारी सांसें 

कर सकती हैं 

या 


द्य 


उस पार होने वाली 
हरकतों की सरसराहट 
मेरे नथुनों और 
नाखूनों तक पहुंचती है । 
आंखें मेरी भी 

देखती हैं--- 

तुम्हारे हाथ 

और 

नाखून रहित शब्द, जो 
मांगते-भुनाते 

समग्र के साथ-साथ 
ज़रूरत से ज्यादा 
सफेद हो गये हैं | 

आखें देखती हैं कि 
शब्द 

तुम फेंकते हो 

पूरी ताकत से | 

मैं दबोच लेता हूं 
हथेलियों में 

खाली कारतूस की तरह 
तब तुम्हारे शब्दों में 
होती है 

रामायण और 

मेरी हस्तरेखाओं में 
महाभारत । 

मैं बोलता हूं तो तुम 
समझ लेते हो 

फूल उगे हैं 

आकाश में । 

फूल बिखरते हैं कि 
आकाश में धुंध 

बहुत है और 

शब्द 

दफन हो रहे हैं 


£o 


जन्म १५ नवम्बर १६४६, उत्तर प्रदेश 
के एक गांव में इण्टरमीडीएट करने के बाद 
लगातार दिल्ली में, कला और साहित्य से 
जड़े रहे, चित्रकार की हैसियत से विशष 
ख्याति प्राप्त की | दिल्ली में कई एकल चित्र 
प्रदर्शनियां तथा आवरण शिल पी के माध्यम से 
सभी प्रमख प्रकाशकों से सम्बद्ध । हिन्दी को 
प्रायः सभी पत्रिकाओं में चित्र प्रकाशित । 
छुटपुट कविताएं चित्रकला पर लेख Bat 
उधर किन्ही पत्रिकाओं में, एक उपन्पास 
“दसरा आदमी लाओ” तथा “भुट्टो को 
काननी हत्या” पुस्तकें प्रकाशित । “नाखून 
उखडने की रात” कविता-संग्रह मार्च तक 
प्रकाशित | 


डी० ६३६, डी० ग्राई० जेड० एरिया 
मन्दिर मार्ग, नयी दिल्ली 
m) 


१० अक्तूबर, १ &४६--मदरसे से महा- 
विद्यालय तक दर्ज होता रहा और बाकी 
यात्राओं में--मैं अकेला रहा हमेशा । ३० वर्ष 
में पीछे नहीं लौटना चाहता--कविता में-- 
जिस व्यक्ति का सुजतात्मक-रूपान्तरण होता 
है--वही मेरा रहे और उसका ही हरवार 
नया जन्म होता है--होता रहे यही मेरी 
कोशिश है-- 

३३७, प्रकाशगली, 
तेलीवाडा, दिल्ली-६ 
o 


सीखचों में जहां 
काले वालों में 
सफेद वाल-- 
लहर लहर 
आकाश गंगा की तरह 
लहराते हैं | 

मैंने नहीं चाहा 
शब्द बने वारूद 
फूल और आकाश 
या सिर्फ 

तुम्हारी हथेलियों में 
दुबका इतिहास । 


मैं जो आवाज़ छठाता 
g | प्रतार्पसड 


“नगर की बुजियों पर 

खड़े लोग 

चीखते हैँ-समूह में ! 
वे अपनी कड़वाहट को 
कोई नाम नहीं दे पाते 
मैं जो आवाज उठाता हूं 

, गाता हू 

(ध्वंस होती बर्बेर-जातियों के बीच) 
वह उनका ही मरण-राग है 
मैं उन सबकी आवाज का 
बारूद इकट्ठा कर | 
कविता तो अंगार में बदल रहा हूँ !” 


AÌA उपलब्ध है-- 


दिल्लो-नयी दिल्ली 


o 


सेन्ट्रल न्यूज एजेन्सी, मद्रास होटल, कनाट प्लेस 

बी० एन० सूरी एण्ड कम्पनी, कनाट प्लेस 

प्रकाश मेहरा एण्ड कम्पनी, रीगल बिल्डिग, कनाट प्लेस 
श्रीराम सेन्टर आफ आर्ट एण्ड कल्चर बुक स्टाल, कालेज रोड 
अपर्णा स्टोर, दयानंद मार्ग, दरियागंज 


o 


छठ 


o 


o 


चंडोगढ़ 


० कलेक्टिव बुक सर्विस, S. C. 0. 57, 58, 59 सेक्टर 7-© 


जोधपुर 
० मंगलसिंह, न्यूज पेपर एजेन्ट, रेलवे रोड 


पटना 


० पारिजात प्रकाशन, डाक बंगला रोड, पटना-! 


कानपुर 
० साहित्य निकेतन, गिलिस बाजार 


सर्जनात्मक साहित्य के प्रकाशन में महत्त्वपूर्ण योगदान 


अभिनव अपरिहार्य कुछ कथा कृतियाँ 


भूत का भविष्य 

गली आगे मुड़ती है 
भेडिये 

रक्तयाला 

भंवर जाल 

जल टूटता हुआ 
अपने लोग 

छोटे-छोटे पक्षी 
परछाइयों के बीच 

दो कहातियों के बीच 
सीढ़ियां 

एक ओर हिन्दुस्तान 
समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की 
कोरजा 

गलत पुरुष 

धरती और नींव 
राजतिलक 

मगध की जय 
दावेदार 

अनित्य 

चित्तकोबरा 
टुकड़ा-टूकड़ा आदमी 
उपसंहार 

अबरक के फूल 
बंटता हुआ आदमी 
कच्चे मकान 


इलाचन्द जोशी 
शिवप्रसाद सिह 
शिवप्रसाद सिह 
भिवखु 
भिवखु 
रामदरश मिश्र 
रामदरश मिश्र 
शैलेश मटियानी 
शशिप्रभा शास्त्री 
शश्िप्रभा शास्त्री 
शशिप्रभा शास्त्री 
कामतानाथ 
कामतानाथ 
मेहरुन्निसा परवेज 
मेहरुन्निसा परवेज 
जगदीशचन्द्र पांडेय 
शिवसागर मिश्र 
शिवसागर मिश्र 
गिरिराज किशोर 
मृदुला गर्ग 
मृदुला गर्ग 
मृदुला गर्ग 
योगेश गुप्त 
योगेश गुप्त 
निरुपमा सेवती 
निरुपमा सेवती 


और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित अद्वितीय कृति 


प्रथम प्रतिश्रति 


आशापूर्णा देवी 


नेशनल पब्लिशिंग हाउस 
(स्वत्वाधिकारी : Ho एल ० मलिक एण्ड संस प्रा० लि०) 


२३, दरियागंज, नयो दिल्लो-१९०००२ 
शाखायें : जयपुर, इलाहाबाद 


I8.00 
35.00 
I2.50 
35.00 
5.00 
45.00 
28.00 
20.00 
25.00 
I5.00 
2.00 
]2.50 
7.00 
]8.00 
I2.00 
I8:00 
I8.00 
22.00 
]0.00 
37.50 
]5.00 
]2.50 
25.00 
]5.00 
]5.00 
(2.50 


50.00 


प्रचारक बुक क्लब बढ़ते हुए मूल्यों की चुनौती स्वीकार करता है और उच्च- 
कोटि की कथाकृतियां कम से कम मूल्य में उपलब्ध कराता है। 

TARE बुक कलव के सदस्य वनिये और आधे मुल्य में पुस्तकें प्राप्त कीजिए | 
TARA बुक क्लब का महत्त्वपूण अवदान 


मनु शर्मा 
० द्रौपदी की आत्मकथा ५.0० 
० द्रोण की आत्मकथा ७.०० 
० कर्ण को आत्मकथा Taos 
० के बोले मां तुमि अवले ३.०० 
० एक लिग का दीवान ८.०० 
० अभिशप्त कथा (प्रकाश्य) ् 
हिमांशु श्रीवास्तव 
० लोहे के पंख Boe 
० नदी फिर वह चली ८.०० 
० सिकन्दर ५.०० 
० कुहासे में जलती धू पवत्ती १.५० 
डा० देवराज 
० पथ को खोज १-२ प्रत्येक १०.०० 
कृष्णचन्द्र शर्मा "भिक्ख्‌' 
० नागफनी ५.०० 
० रेवती १०.०० 
रामदरश मिश्र 
० पानी के प्राचीर ६०.०० 
दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठ 
० ३१ चण्डीवोष स्ट्रीट ३.०० 
राजेन्द्र अवस्थी के कहानी-संग्र ह 
० लमसेना ४.०० 
० फिसलती हुई मछली ४.०० 
। प्रचारक बुक क्लब का बारहवां सेट 
० तक्षशिला की राजमाता उछरंग राय केशवराय ओझा ६.०० 
० फिर महकेंगे कदम्ब शकुन्तला पाण्डेय ७.०० 
० ऊंचे लोग नीची गलियां बी० आर० पदम ४.०० 


AIH बुक क्लब 
| हिन्दी प्रचारक संस्थान 
पो० बाक्स १०६, पिशाच मोचन, वाराणसी-२२१००१ 


१६६० क्रे नये प्रकाशन 


आलोचना : 


हिंदी साहित्य विधाएं और दिशाएं 


कविता : 


डूबते इतिहास का गवाह 


सूने चौराहे पर 


उपन्यास : 

साधू परचारी 

परिक्षा गुरू 

अतोखे मित्र 
कहानी : 

मुखोटे 

गुलमोहर की हंसी 
नाटक: 

डाक्टर 


सोनजूही बीमार है 


बाल साहित्य : 


मेरा विनास-मेरी शिक्षा 


आंगन का फूल 
भविष्य का सुख 
नागरिक जीवन 
मनोहर कथाएं 


डा० शशि भुवन सिंहल 


जगदीश चतुर्वेदी 
मनोहर बंदोपाध्याय 


सुदीप 
श्री निवासदास 
हिमांशु जोशी 


कृष्ण कमलेश 
पुरुषोत्तम चक्रवर्ती 


विष्णु प्रभाकर 
सुरेश सेठ 


जगदीश चन्द्र वर्मा 
महेशचन्द स्वदेशी 
आचार्य चतुरसेन 


ny n 


Sto इन्द्रजीत शर्मा 


प्रवीण प्रकाशन 


महरोली, नई-दिल्ली- ११००३० 


y 
0,00 


२०.०० 


१२.५० 


१२.०० 
३२.०० 


६.०० 


५.५० 
८.०० 
४.०० 
३.५० 
४.५० 





अपने ČAT को साफ-सुथश VA 


इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि साफ-सुथरा वातावरण व्यक्ति 
के चरित्र की अभिव्यक्ति करता है और हमारी प्रवृत्ति को बनाता है। ऐसे 
वातावरण से आनंद-ही-आनंद मिलता हे । 

हम अपने घरों को खुला और हवादार रखते हें । तब इस वात को ad- 
जनिक स्थानों के लिए क्यों न लागू किया जाए ? > 

रेलवे प्लेटफार्मों, प्रतीक्षालयों, सवारी डिब्बों और वास्तव में किसी भी 
स्थान, जहां लोग अधिकांशतया इकट्ठे होते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हे कि 
इनके आसपास के वातावरण को साफ-सुथरा रखा जाए। 

हमने रेलों पर स्वच्छता अभियान चलाया है, जिसके वहुत ही अच्छे परि- 
णाश निकले हैं । रेलें अव अधिक आकर्षक लगने लगी हैं । फिर भी, इस दिशा में 
और अधिक सुधार किए जाने की गुंजाइश है। हम इसमें सुधार लाने के लिए 
भरपूर प्रयास करते रहेंगे । 

आप भी रेलवे की सहायता कर सकते हैं। इस वात को ध्यान में रखते हुए 
कि आपके आसपास के क्षेत्र में कोई गंदगी नहीं है, आप स्टेशन और निकटवर्ती 
स्थान को साफ-सुथरा रखें | इस प्रयोजन के लिए रेलवे के सफाई कर्मचारियों की 
सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं । वे आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे । 

आपको सिवाय कूडादान के, कूड़ा आदि इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए | 
आपकी ओर से दिए गए थोड़े-से सहयोग से भी हम आपको बेहतर सेवा प्रदान 
कर सकते हैं | 


रेलवे आप ही की सम्पत्ति है 
इसे साफ रखिए 


उत्तर रेलवे 








रु तोन साल तक एरा प्यार 
eee MD A 







दो बच्चों जन्म म तीन साल फा 
अंतर रखिए | 


बच्चे के मानसिक ब शारीरिक विकास में 
शुरू के तीन साल बड़े महत्वपूर्ण होते हैं । उसे 
भ्रापके लाड प्यार की जरूरत होती है । यह 
प्राप तभी कर सकती हैं जव आप पर उससे 
छोटे बच्चे की जिम्मेदारी न हो। इसलिए 


ane न है R 
ji से कम तीन साल का प्रंतर भ्रवश्य श्रधिक जानकारी के लए समीप के 
बः स्वास्थ्य केन्द्र से सम्पर्क कर । 


पहुले बच्चे का आधिकार 


davp ६५/24 








हिंदी काव्यसमीक्षा को मेकमिलन का 




















योगदान 
अरविंद ; सप्तक काव्य 2].20.. 
अशोक चक्रधर मुक्तिबोध की काव्य प्रक्रिय ZONE 
आचार्य नंददुलारे बाजपेयी कवि सुमित्वानंदन पंत I5:90 
आचार्य तंददुलारे वाजपेयी नई कविता I9.I0 
आचार्य नंददूलारे वाजपेयो कवि निराला 40.00 Pepe कनी 
जगदीश चतुर्वेदी : आधुनिक हिंदी कविता I90% > 
नवल किशोर भाभडा वच्चन : जीवन और काव्य 29.70 ae 
। नरेन्द्रमोहून लंबी कविताओं का रचनाविधान 29.70" 
| प्रभाकर श्रोत्रिय हिंदी कविता की प्रगतिशील भूमिका 27:55 | Se 
| प्रेमशंकर a भक्ति काव्य की सामाजिक iN RE 
| म a न सांस्कृतिक चेतना 29.70 
! भारतभूषण अग्रवाल - कविकी दृष्टि ~ 3॥ 803 
गोविंद द्विवेदी नई कविता में faa का वस्तुगत So 
qier 24.40 
शिवमंगल सिद्धांतकर निराला और मुक्तछंद  I9.I0 
। रामदेव शुक्ल घनानंद का काव्य . , 
| रामदेव शुक्ल ` घनानंद का श्रृंगार काव्य 
| aaia त्रिपाठी आगम और तुलसी pi 
| रामस्वरूप चतुर्वेदी 'कवितायात्रा : रत्नाकर से रघुवीर | 
ललित शुक्ल | नया काव्य : नये मूल्य | 
. बिजया शर्मा 'आत्मजयी : चेतना और शिल्प 


| निजयबहादुर सिंह 


| विश्वंभरनाथ उपाध्याय तथा 
मंजुल उपाध्याय 


vee os Behe E SANCHETNA: September ]980 Rs. 3.00 R. No I439/67 


` Wtih Best Compliments from : 


FN 
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M/S SAHIB DITTAMAL SURJIT SINGH 
उ Wholesale Art Silk Merchants, 





Distributors & Indentors : > 
. Katra Subhash, Chandni Chowk a 
__ DELHL-II0006 . 






“(Shop : 269282 - 
i Office: 263936 __ 
| Resi : 222345, 223847 











ane) - 





